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£ मनोविज्ञान आदि विषयों पर देश भर के प्रख्यात व्यक्तियों के चुनें 
हुए भाषणों का संग्रह हैं । उच्चकोटि की बौद्धिक सामग्री के अलावा 
$ इस संग्रह में कहानी, कविता, नाटक, हास्य-रस के लेख आदि भी 
होते हैं । ऐसी उत्कृष्ट सामग्री सभी को सुलभ करने के लिए इस £ 
सचित्र, लगभग सौ पृष्ठ की पत्रिका का मूल्य केवछ आठ आने * 
रखा गया है । 
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डाइरेक्टर, पब्लिकेशन्स डिवोजन, द्वारा प्रकाशित प्रौर एलबियन प्रेस, 
कश्मीरी गेट दिल्ली द्वारा मुद्रित । 





आमख 


| रे नसातवाँ वर्ष' में केन्द्रीय भर राज्य सरकारों को प्रप्नेल १६५३ और 
ञ मार्च १६५४ के बोच होने वाली. विशेष सफलताश्रों - श्र कार्यों का विवरण 
प्रस्तुत किया गया है। पहले भाग में केन्द्र के कार्यों भरोर दूसरे भाग में राज्यों 








.. क्षे कार्यों का विवरख दिया गया है। 
क 
ँ पंचवर्घोंय योजना के ब्रस्तगंत श्रनेक स्कीमें ्रोर कार्य सफल होने लगे 
१ हैं श्रोर उनकी पू्ति सल्तिकट है। 
४ ४ 
धरे केख के कार्यों को चार क्षो्षकों के भ्रन्तर्गत रखा गया हैः सामाजिक, 
श्राथिक, झ्रान्तरिक भौर वैदेशिक । इस प्रकाशन का रूप व्यापक होने के कारण 





अनिवार्यतः विभिन्‍न विषयों को संक्षेप में ही दिया जा सका है। 
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१. सामाजिक 








शिक्षा 


हिन्दी का विकास 

आरत सरकार ने २६ सितम्बर १६५३ को हुई हिन्दी शिक्षा समिति को 
जीसरी बँठक की सिफारिश पर भारतीय पूनियन के पूर्वो राज्यों में, जिनमें 
आस्ाम, मशिुर, उड़ोसा, जिपुरा शोर पश्चिम बंगाल सम्मिलित हें, हिन्दी 
अचार की योजना स्वीकार कर लो है। प्रामारिशक संग्रेजो-हि्दी शब्दकोष 
तैयार करने के लिए इलाहाबाद की हिस्दुस्तानो कल्बर सोसाइटी को ६१,००० 
रपये की प्राधिक सहायता देना स्वीकृत हो चुका है। हिन्दो तथा प्रन्य भारतोय 
आपाप्रों में सामान्‍य रुप से प्रचलित शब्दों का भो एक शब्दकोष तेयार किया 
का रहा है। 





चालू वर्ष में ऐसे केस्दों को संख्या तौन से बढ़कर श्राठ हो गई जहाँ 
कक्षापरों सें हिंदी के माध्यम से शिक्षा दी जातो है। इन कक्षाओं में लगभग 
६०० विद्यार्थी हैँ । माध्यमिक स्कूलों में काम श्राने वाले गशित शास्त्र, वनस्पति 
जस्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन क्षास्त्र तथा समाज विज्ञान के हिस्बो पारिभाषिक 
आस्दों को कार्यनिर्वाहक सूचियां प्रकाशित की गई श्रौर राज्य सरकारों तथा 
विश्वविद्यालयों प्रादि को भेज दी गई। हिन्दी के प्रचार के लिए, विवोषकर 
अहिल्दी भाषा-भायी क्षेत्रों में, पंचवर्षोय योजना में निदिष्ट पाँच लाख रुपयों के 
अलावा ३,६६,००० रुपयों को और व्यवस्था रखो गई है। 


विश्वविद्यालय तथा प्रौद्योगिक शिक्षा 
डा० एस० एस० भटनागर की प्रध्यक्षता में नवम्बर १६५३ में बिश्व- 


क 


सातबाँ बर्ष 


विद्यालय ब्नुदान ्रायोग की स्थापना हुई। श्रायोग एक विश्येषत् समिति के 
छूप में केखोय सरकार की विश्ववि्यालयों में सुविधाशों के समन्वय तथा स्तर 
कायम रखने से सम्बन्धित समस्याश्रों के विषय में परामर्ज देगा। इसका एक 
महत्वपूर्ण कार्य विश्वविद्यालयों को वित्तीय श्रावश्यकताप्रों की जांच-पड़ताल 
करना तथा श्रनुदानों के लिए राक्षियों के निर्धारण में केख्ोय सरकार को 
सलाह-मश्विरा देना होगा । 


विद्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिशों पर श्रमल किये जाने को 
प्रगति के पुनविलोकन के लिए केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड को एक समिति 
जियुक्त को गयो । समिति ने प्राथमिकताप्रों कौ एक सुचो तैयार को। केख्रोय 
शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने फरवरी १६४४ को श्रपनी बेठक में इस सूची को 
अपनी स्वीकृति दो । मानव विद्या्रों (हा मैनिटीज़) के श्रध्ययत सम्बन्धो अनु- 
सन्धान-छात्रवृत्तियों को योजना वाली संस्था का विज्षेष उल्लेख भी किया जा 


सकता है। 








प्रौद्योपिक शिक्षा के क्षेत्र में प्रखिल भारत, प्रोद्योगिक शिक्षा परिषद्‌ के 
सुभाव पर १६४७-४८ में प्रारम्भ किया गया विकास-कार्यक्रम ब्ब प्रायः पूरा 
होने को श्रवस्था में है। सात व्यक्तियों को समिति की सिफारिश पर परिषद 
ने प्रौद्योगिक शिक्षा की सभी दृष्टि से उन्नति करने तथा उसके विस्तार कौ 
एक योजना तंयार को है। इस योजना के फलस्वरूप (क) स्नातकोत्तर अ्रध्ययन 
की सुविधाप्ों, उच्च प्रशिक्षण तथा प्रनुसन्‍्थान का विकास होगा, (ल) पूर्व- 
स्नातक स्तर पर इंजीनियरिंग ओर टेकनोलोजी के शिक्षण की सुविधाझों में 
बृद्धि होगी, (ग) श्रांशिक सेसय के पाद्यक्रमों, प्रत्यास्मरण पाठ्यक्रमों, उद्योग- 
थंधों के साथ-साथ भ्रध्ययन तथा भ्रन्य प्रकार के शिक्षणों की सुविधाओं की 
व्यवस्था हो सकेगी तथा (थ) मुद्रण प्रौद्योगिको, श्रोद्योगिक प्रशासन, व्यवसाय- 
प्रबन्ध श्रादि के प्रशिक्षण की पर्याप्त सुविधाएं मिल सकेंगी। 


खड़गपुर को भारतीय प्रौद्योगिकी संख्या में १९५३-५४ में ७५० छाक 
थे। १९५४-५४ में छात्रों को संख्या १,१०० हो जाने की झ्रावा है। बंगलोर 
को भारतोय विज्ञान संस्था के विस्तार का कार्यक्रम, जिसमें पौने दो करोड़ रुपये 
व्यय होंगे, करीब-करोब पूरा हो चुका है। 


ञ 





सामाजिक 


कला और संस्कृति 
सरकार कला झौर संस्कृति के विकास को श्रोर बराबर ध्यान वेती श्रा 
रहो है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक ट्रस्ट स्थापित करने के निरांय के सम्बन्ध में 
राष्ट्रीय संगोत नाटक भ्रकादमी भ्रौर राष्ट्रीय साहित्य श्रकादमी स्थापित को 
जा चुकी है। सरकार राष्ट्रॉंय ललित कला भ्रकादमी को स्थापना के लिए एक 
3स्ताव भो स्वीकार कर चुकी है । राष्ट्रीय कला भवत के लिए जयपुर हाउस 
आप्त कर लिया गया है। 


बालकों द्वारा बनाये गये चित्रों श्रोर.बाल कला-कृतियों को जनवरी 
१६५४ में नई दिल्‍ली भें हुई अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी के लिए 'शंकर्स बोकलो' को 
१२,००० रुपये दिये गये । 


सरकार विभिन्‍न भारतोय भाषाप्रों के उच्चकोटि के ऐसे लेखकों तथा 
विद्वानों को वित्तीय सहायता देने का कार्यक्रम भी स्वीकार कर चुको है, जिनको 
सहायता की प्रावक्यकता है। 


अन्तर्सास्कृतिक सम्बन्ध 
चालू बर्ष में सांस्कृतिक सम्बन्ध के लिए व्यवस्था वो भिन्‍्ल-भिल्न शोर्ष॑कों 
के अन्तर्गत की गई थी : (१) सामान्य सांस्कृतिक कार्य, तथा (२) प्रधान 
मंत्रो के श्रनुरोध पर वर्तमान आन्तरिक झौर बाह्म सांस्कृतिक कार्यों में वृद्ध 
करने के लिए व्यवस्था । 


अमेरिका को भेजी गयी प्रदर्शनी कनाडा भी जा चुको है। हमारे देश 
में रूस और अफगानिस्तान से सांस्कृतिक प्रतिनिधिमण्डल आये । भारतीय 
और जापानों बालकों द्वारा बनाये गये चित्रों का परस्पर बिनिमय करने का 
विचार किया जा रहा है। चित्रों की एक प्रदर्शनी रुस श्र झ्न्य य्रोपीय 
देशों क्रो भेजी गयी। भारतोय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद्‌ विदेशों के साथ 
'विदवविद्यालय के श्रध्यापकों के विनिमय का कार्यक्रम तथा विदेशों में कलाकार 
अष्डल भेजने का कार्यक्रम भो चालू रलेगा। 


स्ातवाँ बर्ष 


संशोधित छात्रवृत्ति योजना 
संज्ञोधित समुद्रपार छात्रवृत्ति योजना के श्रन्त्गंत १६४३-५४ में २४ 
व्यक्त चुने गये । १६५४-५४ में विदवविद्यालयों तथा प्रन्य संस्थानों से २५ 
अध्यापक और भेजने का विचार है। १६५४-५५ में इस सम्बन्ध में होने वाले 
व्यय के लिए १६५४-५५ के बजट में २,४५,७०० रुपये की व्यवस्था की 


गई है । 


भारत-जर्मनी सहयोग योजना 

१६५२-५३ में भारत सरकार ने भारत-जमंनी श्रौद्योगिक सहयोग योजना 
के झ्रन्तर्गत जन विश्वविद्यालयों तथा संस्थाओ्रों में स्नातकोत्तर श्रध्ययन के 
लिए ५० छात्र तथा जर्मन उद्योगों में प्रत्यक्ष प्रशिक्षण के लिए १०० छात्र 
भेजना स्वीकार किया। पहले ५० शात्रों को फोस माफ रहेगो, ओर श्रन्य 
३०० छात्र एप्रेन्टिस के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। इसके बदले में भारत 
सरकार ने भारतोय विद्वविद्यालयों तथा संस्थाश्रों में भारतीय भाषाप्रों, धर्म 
तथा बर्लन के भ्रष्ययत के लिए दस जमंन छात्रों को दृततियां दों ) 











छात्रवृत्तियाँ 
अनुसूचित जातियों, श्रनुसचित जन-जातियों भ्रोर पिछड़ो जातियों के 
चात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिए १६५३-५४ के बजट में ४० लाख रुपये की 
व्यवस्था की गई है। छात्रवृत्तियों के लिए बहुत श्रधिक संख्या में झाये हुए 
आर्धना-यत्रों की दृष्टि से यह राशि भ्रपर्याप्त पायो गयी श्रोर इसके भतिरिक्तः 
२२ लाख रुपये की भ्रौर व्यवस्था को गयी है। 


फ्रांसीसी छात्रों को वृत्तियाँ 
बिवेश्ों में, भारतीय छात्रों को अध्ययत के लिए कई विदेशी सरकारों 
द्वारा छात्रवृत्तियाँ दिए जाने की सद्भावना के बदले में भारत सरकार ने एक 
छात्रवृत्ति योजना बनाई है। तदनुसार भारत सरकार ने, फ्रांसीसो छात्रों को 
छात्रवृत्तियाँ देने की एतदर्थ योजना को, जो १६४६-४० में स्वोकार को गयी 
थो, १६५३-४४ में फिर से चालू करने का निर्स्य किया। इस योजता के 
अन्तर्गत भारतीय विश्वविद्यालयों में भ्रध्यापन तथा झनुसन्धान के लिए फ्रांसोसी 





है 


सामाजिक 


नागरिकों को दो-दो वर्षों को छात्रवृत्तियाँ दो गई हें। १६५३-५४ के लिए 
२८,५०० रुपये को व्यवस्था की गई थी और १६५४-५४ में २०,००० रुपये 
की व्यवस्था की गई है। 


विचार-गोष्ठियाँ और सम्मेलन 

संयुक्त राष्ट्रीय क्षिक्षा, सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) 
के स्थायी भारतीय राष्ट्रीय श्रायोग का सर्वप्रथम सम्मेलन £ जनबरी १६५४ 
से १४ जनबरी १६५४ तक नई दिललो में हुआ। सम्मेलन में भ्रफगानिस्तान, 
मिस्र, इण्डोनेशिया, ईरान, जापान तथा प्रन्य देशों के राष्ट्रीय झायोगों के 
अतिनिधियों ने भाग लिया श्रौर यूनेस्को के कार्यक्रमों झौर नीतियों पर पुनविचार 
किया गया । सम्मेलन में यूनेस्को के कार्यक्रमों का पूर्वोकरएणा करने की 
महत्वपूर्णा सिफारिश को गई जिससे एशियाई झोर भ्रफ्रीकी देशों की आ्ावश्य- 
कताएँ पूरी हो सके । 


यूनेस्को के सम्मेलन को १६५३ में हुई असाधारण बंठक में भारत की 
और से भाग लेने वाले प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व भारत के उपराष्ट्रपति डा० 
सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किया । भारत सरकार नें जुलाई १६५३ में जेनेवा 
में हुए १६ वें प्रत्तराष्ट्रीय सावजनिक शिक्षा सम्मेलन में भी भाग लिया। 
इस सम्मेलन में संसार के विभिन्‍न देशों की शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति पर * 
विचार किया गया। सम्मेलन में भाग लेने वाले देझ्षों को विक्षा-पद्धतियों की 
रचना, उनके पाठ्यक्रमों ्रादि पर विचार विनिमय हुआ । 


सामान्य विकास 
पंचवर्षोय योजना के भ्रन्तर्गत बुनियादी (बेसिक) तथा सामाजिक शिक्षा 
योजनाओं को कार्यस्वित करने के लिए १,६८,७५,००० रुपये की व्यवस्था 
को गई है। सामाजिक शिक्षा के क्षेत्र में कई नई योजनाप्नों पर भो काम 
आ्रारम्भ किया गया। 


वाढ्यपुस्तक प्रनुसस्धान ब्यूरो तथा बरौक्षशिक शौर व्यावसायिक पथ- 
प्रदर्शन ब्यूरो की केस पोर राज्यों में स्थापना भी नई योजना का झंग है । 


सातवाँ वर्ष 


आमती दुर्गाबाई देशमुख को प्रध्यक्षता में समाजकल्पारए बोर्ड को स्थापता 
हुईं । इसका काम है समाज कल्यारा का काम करने वाली विभिन्‍न संस्थाओ्ों 
के कार्यों में समस्वय करना औ्रौर उन्हें संगठित करना तथा अ्रन्य संस्थाओं को 
वित्तीय सहायता देना । शारीरिक उन्नति को शिक्षा तथा नवयुवक कल्याश के 
लिये भी एक विस्तृत कार्यक्रम बनाया गया है, जो राज्य सरकारों, विश्वविद्या- 
लयों तथा स्वयंसेवक संगठनों को सहायता से कार्यान्वित किया जायगा । 


माध्यमिक शिक्षा प्रायोग की रिपोर्ट सितग्बर १६५३ में प्रकाशित हुई। 
आज्ञा है कि कुछ श्रोर महत्वपूर सुभावों को श्रागामी विक्षा-वर्ष में कार्यान्वित 
किया जायगा। 


फोर्ड प्रतिष्ठान के सहयोग से चार विदेशी भर चार भारतीय शिक्षा- 
आस्त्रियों की एक सण्डली को भारत, यूरोप ओर अ्रमेरिका को साध्यमिक 
जिक्षा प्रणालियों का विस्तृत श्र तुलनात्मक भ्रध्ययन करने का काम सौंपा 
गया । इनके भ्रध्ययन में विशेष ध्यान शिक्षकों के प्रशिक्षण को पद्धतियों श्रौर 
चाढ्सत्रसों के पुतगंठन पर दिया जाना था। 


साध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में दूसरा महत्वपूर्ण कार्य हेडमारटरों के 
विचारगोष्ठी भ्र॒वकाद् शिविर का लगना था। इस शिविर में २५ राज्यों के 
४७० हेडसास्टरों ने भाग लिया और भ्रपने अपने स्कूलों के सुधार का कार्यक्रम 
बनाया । ट्रेनिंग कालेजों को विशिष्ट समस्याश्रों पर अ्रनुसस्धान कार्य करने के 
लिये प्रोत्साहन देने का कार्स्रेंस भी पूरा कर लिया गया है। इस कार्यक्रम को 
आ्रागामो बषं में कार्यानिवत किया जायेगा। 


क्लिक्षा सन्‍्त्रालय द्वारा श्रनेक महत्वपूरं पुस्तकें प्रकाशित हुईं । माध्यमिक 
के लिए हिन्दी में पारिभाषिक शब्दों की कार्य-निर्वाहक सूचियों का भो 
उल्लेल किया जा सकता है। 





शिक्षा संस्पाश्रों में दिखा सुना कर सिखाने की प्रशाली के क्रधिक से 
अधिक उपयोग को प्रोत्साहन देने को दृष्टि से शिक्षा सम्त्रालय ने यूनेस्कों के 
सहयोग से शिक्षरत लेने वाले छात्रों के लिये तोन महीने के वर मैसूर में मार्च 


द 
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से भई १६५३ तक लगाये। १६५३-५४ के बजट में शिक्षा मन्त्रालय के दिखा 
सुनो कर सिखाने वाले विभाग के कार्यों के लिए ६५,००० रुपये की व्यवस्था 
को गयी थी । 


भारत के राष्ट्रीय भ्रभिलेखागार ने अ्भिलेज प्राप्त करने, छात्रों को परतु- 
सन्‍्धान को सुविधाएं देने तथा भमिलेजों के प्रशिक्षए की सुविधाओं को व्यवस्था 
'करने में अच्छी प्रगति फी । इस विभाग के लिये १६५३-५४ में ७,६३,७०० 
'दुपये निर्धारित किये गये । 





पुरातत्व विभाग ने इस वर्ष अपने कार्यों के लिये ४४,२६,००० रुपये को 
स्वीकृति दी । भाग 'ल' राज्यों के राष्ट्रीय महत्व के सभी स्मारक इस विभाग 
द्वारा प्राप्त कर लिये गये हैं श्रोर इसके लिये ६,६६,००० रुपये को लागत पट 
'डो नये केख्द खोले गये हें । 

शरीर रचना शास्त्र विभाग ने दक्षिण बंगाल में भ्रपने दो केन्द्रों में 
सामूहिक जीवन पर श्रपनों श्रन्तिम रिपोर्ट पूरी कर लो हैं। इस विभाग के 
लिए ७,१३,००० रुपये रखे गये हैं । 


स्वास्थ्य 


स्वास्थ्य सेवाशों के डायरेक्टर जनरल का कार्यालय चिकित्सा तथा सावे- 
“जनिक स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यों पर श्रपना नियन्त्रण रखता तथा इनके सम्बन्ध 
में स्वास्थ्य मम्त्रालय को झ्रावद्यक परामर्श देता है। 


केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद्‌ 
अगस्त १६५२ में एक केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद्‌ को स्थापना को गई। 
इस परिषद्‌ में केख्रोय स्वास्थ्य मन्‍्त्रो भ्रौर राज्यों के स्वास्थ्य स्त्री होते हैं। 
केन्द्रीय स्वास्थ्य मस्त्री इस परिषद्‌ का अध्यक्ष होता है। यह परिषद्‌ स्वास्म्य, 
- 'चारों ओर के स्वस्थ वाताबररा, पौष्टिकता, स्वास्थ्य शिक्षा के सभी पहलुओं से 


€ 


सातवाँ वर्ष 


सम्बन्धित विषयों पर विचार और सिफारिश करती तथा प्रशिक्षण ओर श्रनृ- 
सस्धान प्रादि को सुविधाशं को प्रोत्साहन वेती है। 


स्वास्थ्य म्त्री का विवेकानुदान 

अनुसस्धान कार्यों में संलग्न तथा चिकित्सा सम्बन्धी सहायता को व्यवस्था 
करने थाली संस्थाप्रों को सहायता के लिये प्रति बर्ष ३ लाख रुपयों की व्यवस्था 
को जाती है। चालू वर्ष में कोढ़ के श्रनुस्घान कार्य, तपेदिक को चिकित्सा, 
श्रस्थों कौ सहायता, बालकल्यार, प्राइवेट चिकित्सा-संस्था्रों के लिये श्रस्पताल' 
के उपकररों तथा दवाप्रों की खरीद, प्राइबेट चिकित्सा संस्थाओ्रों तथा कल्याण- 
केन्द्रों के लिये भवन निर्मास तथा चलते-फिरते दवालानों को व्यवस्था श्रादि 
कार्यों के लिए सहायता दी गई। 


#ँवास्थ्य मन्‍्त्री का कल्याए-कोष 

इस कोष में से चिकित्सा तथा स्वास्थ्य संस्थाप्रों की स्थापना, वर्तमान 
चिकित्सा तथा स्वास्थ्य-संस्थाओं को सहायता देने तथा समाज-कल्याण के 
कार्यों को प्रोत्साहन देने में व्यय किया जाता है। 


सरकारी नौकरों के लिए स्वास्थ्य-सेवा 

सरकारी नोकरों के लिए अरनुदायी स्वास्थ्य सेवा की एक योजना बनाई 
शयो है जिससे केन्द्रीय सरकार के सभी वर्गों के कर्मचारियों को चिकित्सा: 
सम्बन्धी उचित सुविधाएँ दी जा सके। 


अस्पतालों का पुनगंठन 
रांचो स्थित मानसिक रोग का भ्रस्पताल भ्रव से सीधे के्लीय सरकार 
के नियन्त्रण और प्रबन्ध में रहेगा श्र १६५४-५५ के बजट में इसके लिए 
१५,१६,४०० रुपये को व्यवस्था रखी गयी है। प्रस्पताल के पुनर्गठन की: 
योजना पंचवर्षोय योजना के अन्तर्गत रखी गयी है । 


नई दिल्‍ली स्थित बिलिगडन भ्रस्पताल तथा नप्तिग होम १ जनवरी, 
१६५४ को नई दिल्‍लो स्पुनिसिपल कमेटी से भारत सरकार द्वारा अपने 
अधिकार में ले लिए गये। दोनों का विस्तार किये जाने को सम्भावना है। 


१० 
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३ मार्च, १६५४ को भारत सरकार ने सफ़्दरजंग झ्स्पताल भी अपनी 
देख रेख में ले लिया। इसके पहले यह अ्रस्पताल दिल्ली राज्य सरकार के 
जियन्‍्त्रस में इविन श्रस्पताल के एक भाग के रूप में चल रहा था। इस 
अस्पताल में एक गुप्त रोग-प्रशिक्षण केल तथा एक शरीर चिकित्सा प्रसाली 
विभाग (फीजियोबेरोपी) खोले जा रहे हैं । 





बस्वई स्थित टाटा भेमोरियल ग्रस्पताल के ले लिये जाने के प्रइन का 
लिर्सय होने तक भारत सरकार ने भरस्पताल को १६५३-५४ से तीन वर्षों के 
कलिए १,००,००० रुपये को सहायता देने का निर्शय किया है। श्रस्पताल की 
व्यवस्था एक ऐसी समिति करेगी जिस में भारत सरकार के दो प्रतिनिधि होंगे 


अखिल भारत मानसिक स्वास्थ्य संस्था 

भारत सरकार ने १,८०,००० रुपये के श्रनावर्तक व्यय तथा १,३६/४०० 
रुपये के आवतंक व्यय पर बंगलोर में एक पग्रखिल भारत मानसिक स्वास्थ्य 
संस्था स्थापित करने का निर्शंय किया है। भैसुर सरकार वर्तमान श्रस्पताल 
के भवनों के विस्तार तथा उपकरणों की खरीद में योग देगी। श्राक्षा है कि 
संस्था का कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ हो जायगा। 


अन्तर्राष्ट्रीय रेड क्रास को अनुदाय 

अन्तर्राष्ट्रीय रेड ऋ्रास समिति के श्रनुरोध पर भारत का वाधिक झनुदाय 
बढ़ाकर ७५,००० रुपये बाधिक करने का निर्राय किया गया है। जेनेवा स्थित 
लोग झ्राफ़ रेड क्रास सोसाइटीज़ द्वारा किये गये कार्य की प्रश्ंसा में भारत 
सरकार ने १६५२-४३ में ५०,००० रुपये का अनुदाय दिया। 





स्वास्थ्य शिक्षा 
'िनेमाझ्रों, प्चों तथा प्रुस्तिकाश्रों को सहायता से स्वास्थ्य शिक्षा को 
योजना द्वारा नागरिकों में सार्वजनिक भ्रौर व्यक्तिगत सफाई को भावना पैदा 
करने का विचार किया जा रहा है।.. 
स्थायी रूप से एक केखोय स्वास्थ्य शिक्षा व्यूरो को स्थापना करके 
स्वास्थ्य शिक्षा के कार्यक्रम का विस्तार करने का विचार है। 


श्१्‌ 
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अक्षिक्षण और अनुसन्धान 

विस्थापित लड़कियों और महिलाप्रों को उपयोगो धस्धों में लगाने के 
लिए उनके प्रशिक्षरा की दृष्टि से पुनर्वास मन्‍्त्रालय ने उन्हें दाइयों का प्रशिक्षरा 
देने की एक योजना चालू की है। यह प्रशिक्षण फरोदाबाद तथा राजपुरा 
स्थित सहायता-शिविरों से सम्बद्धित श्रस्पतालों में तथा दिल्‍ली के लेडो हाडिग 
अस्पताल और सेंट स्टोफंस भ्रस्पताल में दिया जायेगा । 


वल्लभभाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट 

दिल्‍ली विश्वविद्यालय के श्रवस्थापित वल्लभभाई पदेल चेस्ट इंस्टीट्यूट 
में तपेदिक को बोसारी की चिकित्सा सम्बन्धो डिप्लोमा-कोर्स श्रारस्भ किया 
गया है। श्राथिक दृष्टि से इस संस्था की व्यवस्था भारत सरकार के ही 
>नियन्‍्त्रस में है । 


नसिंग कालेज 

१६४३ में कालेज में बो. एस. सी. (श्रानसं) के लिए १९ छात्राएं श्रौर 
पोस्ट सर्टिफिकेट कोर्स के लिए १४ छात्राएँ भरती की गईं । यह कालेज 
'प्न्ततः अखिल भारत चिकित्सा विज्ञान संस्था का हो एक झंग बन जायेगा । 


भारत की मलेरिया निवारक संस्था 

इस संस्था का एक मुख्य कार्य मलेरिया की रोक-थाम के विभिन्‍न पहलुश्रं 
“पर अनुसन्धान करना है। चिकित्सा भ्रधिकारियों का भ्रध्ययन काल, जो पहले 
छः सप्ताह का था, भ्रव १२ सप्ताह का कर दिया गया है। राज्य सरकारों 
द्वारा भेजे गये छात्र हो इस में श्रध्ययन करते हें। विचाराधीन वर्ष में २२ 
चिकित्सा भ्रधिकारियों (इनमें दो शिक्षा्थों विश्व स्वास्थ्य-संगठन की ओर से 
अफगानिस्तान के थे) तथा १३३ मलेरिया इन्स्पेष्टरों (नेपाल के ११ इंस्पेक्टरों 
सहित) को प्रशिक्षण दिया गया। 


भारतीय औषधि संस्कार ग्रंथ 
भारतीय औषधि संस्कार ग्रंथ समिति का काल, ज्ञो २३ नवस्वर १६५३ 
कक का था, एक बर्ष के लिए झ्रोर बढ़ा दिया गया है। कलकत्ता स्थित प्रार. 


श्र 
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जो. कार मेडिकल कालेज के ओषधि विज्ञान के अध्यापक डा. बी. एन. घोष 
इस समिति के नये अ्रध्यक्ष नियुक्त किये गये । 


विह्व-स्वास्थ्य संगठन 
भारत १६४८ में विद्व-स्वास्थ्य संगठन को स्थापना के समय से, उसका” 
सदस्य रहा है। बक्षिर पूर्वों एशिया के लिये इसका भ्रांदेशिक कार्यालय नई 
दिल्‍ली में स्थापित किया गया है । 


१&५३ में विश्व-स्वास्थ्य संगठन ने इसके भ्रथवा भारत सरकार हारा- 
चालू की गई विभिन्‍न योजनाओं में लगे २८ भारतोय कर्मचारियों को 
वृत्तियां वीं । 


संयुक्त राष्ट्रसंघ का अन्तर्राष्ट्रीय वाल संकट कोष (यूनिसेफ) 

यूनिसेफ़ संयुक्त राष्ट्र संघ का एक संगठन है। यह गर्भवतो माताप्रों 
तथा बालकों के लिए स्वास्थ्य कार्यक्रमों को व्यवस्था करता है। सहायता साधा- 
'रणतया सामानों के रूप में दी जातो है। भारत सरकार ने १६५३ में इस 
कोष में १५ लाख रुपये दिए और इतने हो रुपये वह चालू वर्ष में देना 
चाहतो है । 


परिवार आयोजन 

परिवार श्रायोजन के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक भ्रध्ययन किया जा रहा है। 
इसके दो के दिल्‍ली में तथा एक केख्र सैसूर राज्य में है। श्रध्ययन का 
+ परिणाम १६५४ में मिलने की भ्राद्षा है। 


तपेदिक निरोध कार्य 

बो. सी. जी. के टौके लगाने का कार्यक्रम, जो झ्रन्तर्राष्ट्रीय तपेबिक निरोध 
आल्दोलन, विश्व-स्वास्थ्य संगठन श्रोर संयुक्तराष्ट्रीय श्रन्तर्राष्ट्रीय बाल संकट 
कोष को सहायता से १६४८ में झारम्भ किया गया था, झरर अ्रधिक विस्तृत 
कर दिया गया है। यह भ्रान्दोलन २१ राज्यों तक फैला दिया गया है' प्रौर 
ऐसो श्राशा है कि शीघ्र ही शेष राज्यों में भी पहुँच जायगा। दिसम्बर १६५३ 
के भ्रन्त तक २ करोड़ ५६ लाख व्यक्तियों की परीक्षा को गयो झोर लगभग 


१३ 
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5० लाख व्यक्तियों को वो. सी. जी. के टोके लगाये गये। इस प्राल्दोलन के 
विस्तार के साथ-साथ गुद्ण्डी स्थित प्रयोगशाला से विभिन्‍न राज्यों को टौके 
अधिक सात्रा में भेजने को कहा गया है। प्रयोगबाला से टीके मलाया, सिगाएुर, 
वर्मा ओर लंका भी भेजे जाते हें। गुइष्डी में दी. सी. जो. को टोका प्रयोगशाला 
के लिए नये भवन का निर्माण किया जा रहा है। जुलाई १६५३ में मेहरोलो 
में एक तपेदिक श्रस्पत्ताल स्थापित किया गया भौर दूसरा झ्रस्पताल स्थापित 
किया जाने वाला या। 





आवश्यक कानून 
चारो विद्या, दस्त चिकित्सा श्रोर श्रोषधि तैयार करने के व्यवसायों पर 
जियंत्रश रखने के लिए कानून बना दिया गया है। केन्द्रीय धात्री विद्या 
परिषद्‌, दस्त चिकित्सा परिषद्‌ शोर ग्रोषधि दिद्ा परिषद्‌ स्थापित को ना 


चुकी हैं। 





१६५३ का श्रौषधि भरोर चामत्कारिक चिकित्सा विधेयक '(प्रापत्तिजनक 
विज्ञापन) राज्य परिषद्‌ में दिसम्बर १६४३ में प्ररतुत किया गया भौर परिषद्‌ 
हारा फरवरी १६५४ में पास किया गया। इस विधेयक का उदय है श्रोषधियों 
के विज्ञापनों पर नियन्त्रण तथा चामत्कारिक चिकित्सा उपायों के विज्ञापनों 
को रोकना । * 


संसद में प्रस्तुत १६५२ का खाद्य मिलावट विधेयक प्रवर समिति के 
सामते प्रा चुका है। इसमें निम्नलिछित ध्यवस्थाएँ हैं--(१) एक केख्रोय 
ज्वाह्य प्रयोगशाला को स्थापता जिसके पास खाद्यों के नमूने विशेषज्ञों को 
सम्मति के लिए भेजे जायेंगे, (२) एक केन्द्रीय खाद्य स्तर समिति की स्थापना 
जिसमें केन्द्रीय भ्रौर राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होंगे भर ये प्रतिनिधि कानून 
के प्रशासन सम्बन्धी विषयों पर सलाह-महिविरा देंगे ओर (३) खाद्य वस्तुप्ों 
तथा श्रन्‍्य वस्तुओं के स्तर को नियस्त्रित करने से सम्बन्धित कानून बनाने का 
अधिकार केन्द्रीय सरकार को देना । 


श्ड 
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पुनर्वास 
१६५१ की भ्रतिल भारतीय जनगराना के अनुसार पश्चिम तथा पूर्व 
चाकिस्तान से भारत श्राने वाले कुल विस्थापित व्यक्तियों की संख्या ७२ लाल- 
&५ हजार है । तब से भ्रब तक पूर्वी पाकिस्तान से ६ लाख ४५५ हजार व्यक्ति 
भारत झ्रा चुके हैं। इस प्रकार विस्थापित व्यक्तियों की संख्या ७६ लाख ५० 
हजार तक पहुंच गई है। 


+ देहातों में पुनर्वास 
पक्षिस पाकिस्तान से श्राये विस्थापित व्यक्तियों में से किसान विस्थापित 
फिर से पूरे तौर पर बसाये ज्ञा चुके हें। भूमि दिए जाने के श्र॒लावा जिन 
व्यक्तियों को श्रावश्यकता थी उन्हें बीज, बैल, श्रौजार भ्रादि खरीदने के लिए 
ऋणा भो दिए गये हैं। १६५३-५४ के श्रन्‍्त तक इस प्रकार & करोड़ १० लाख 
रुपये के ऋण बितरित किये जा चुके होंगे । 


पृ पाकिस्तान से श्राये विस्थापित खेतिहर श्रोर सामान्य परिवारों को 

कुल संख्या २ लाख €२ हजार है । ये सब परिवार पूर्बो प्रवेश के देहातो क्षेत्रों 

में बसाये जा चुके हैं। भनुमान है कि १६५३-४४ के श्रन्त तक मकानों के लिए 

ऋष। खेती के श्रोजारों को खरीद प्रादि के लिए & करोड़ ६९ लाल रुपये 
« उन्हें दिये जा चुकेंगे। 


शहरी बस्ती 
पश्चिस पाकिस्तान से प्राये लगभग २४,७०,००० विस्थापित व्यक्ति 
३/७६,००० घरों में बसाये जा चुके हैं। उन्हें २७,००० निष्कमणार्थी इुकानें 
तथा २,००० ग्रौद्योगिक संस्थान भी श्रावंदित किये जा चुके हें श्रौर विभिन्‍न 
कस्बों में ३२,००० नयो दुकाने बनायो जा चुको हैं। 


पूर्व पाकिस्तान से झाये विस्थापित व्यक्तियों को मकान बनाने के लिए 
सरकारे को श्रोर से जमोन भर ऋणा दिये गये हैं। भ्रक्तूबर १६५३ के भ्रन्त 
तक २,५६,००० भकान या तो बनकर तैयार हो चुके थे या बनाये जा रहे थे। 


श्र 
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अनुसान है कि १६५३-५४ के भ्रन्त तक विभिन्‍न गृहतिर्माणण योजनाशं पर 
सहायता और ऋशा के रूप में १३ करोड़ ३४ लाख रुपये व्यय किये जा 
चुकेंगे । 


ऋण ह 
विस्थापित व्यक्तियों को तोन भ्रकार के ऋणा दिये गये: (१) उन 
बिस्थापित व्यक्तियों को राज्य सरकारों द्वारा दिये गये ऋए जो श्नपने निजो 
कारोबार स्थापित करना चाहते हैं; ये ऋा केवल नयी बस्तियों के निवासियों 
को ही दिये गये, (२) पुनर्वांस-वित्त-प्रशासन द्वारा दिए गये ऋण, (३) तयो 
बस्तियों में तये उद्योगों को स्थापना के लिये उद्योगपततियों को दिये गये ऋण ४ 
इसके श्रतिरिक्त लाभदायक नौकरियाँ प्राप्त करने में सहायता देने के सम्बन्ध 
में उतमें से कुछ को सरकारी नोकरियाँ बिलवाई गयों ओर कुछ को प्राइवेट 
नौकरियाँ, भ्रौर शेष लोगों को सरकार द्वारा संगठित श्रौद्योगिक भ्रौर व्यावसा- 
'पिक प्रशिक्षण की योजनाशं से लाभ पहुँचा 


शिक्षा 
विस्थापित छात्रों को रियायतों और अनुदानों के रूप में सहायता दी 
“गयी । नयो संस्थान्रों को स्थापता द्वारा तथा वर्तमान संस्थाझों को सहायता 
देकर शिक्षा सम्बन्धी सुविधाशों का भी विस्तार किया गया । १६५३-४४ में 
पश्चिम पाकिस्तान से श्राये विस्थापित छात्रों को शिक्षा पर १ करोड़ रुपये 
और पूर्व पाकिस्तान से श्राये विस्थापित छात्रों की शिक्षा पर २८ लाख रुपये 
व्यय किये गये। 


सहायता 
पश्चिम पाकिस्तान से झाये विस्थापित व्यक्ति 
१६५०-५१ में सभी सहायता-शिविरों के बंद किये जाने के समय से 
केवल उन्हीं महिलाओं भोर बच्चों, बुड्‌ढों भरोर भ्रशक्त व्यक्तियों को सहायता 
दी जा रही है जिनकी देख भाल करने वाला कोई नहीं है। तपेदिक के रोगियों 
को भ्राधिक सहायता दी जा रही है । कुछ बस्तियों में चिकित्सा सम्बन्धो सहा- 
अता की सुविधाएं भी दी गई है। 
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सामाजिक 


'निराधित महिलाओं, बच्चों, बुड्ढों शोर श्रशकत व्यक्तियों को जो ग्रशाक्‍्त- 
गूहों में रह रहे हैं श्रोर जिनको क्षतिपूति की माँगों की जांच हो चुकी है, क्षति- 
भूत के मामले में प्राथमिकता दी जा रही है। उनसे कह दिया गया है कि वे 
अशक्त गृह में रह सकते हैं श्रोर उनके जीवन निर्वाह पर जो व्यय आयेगा, 
बह उनको दो जाने वाली क्षतिपू्ति को राशि में से काट लिया जायेगा। 
१६५३-४४ के भ्रन्त तक क्षतिपरूतति के रूप में ३ करोड़ रुपये दिये जा चुकेगे। 


पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्ति 

धूर्वो पाकिस्तान से भ्ाये विस्थापितों के लिये शिविर श्रभो भी चलाये जा 
रहे हैं। १९५३-५४ के प्रारम्भ में इन शिविरों में स्थायी रूप से रहने बालों 
के प्रतिरिक्त लगभग ८६,००० ब्यक्ति ये। जनवरी १६५४ तक यह संख्या 
घट कर ७६,०७५ रह गई। ४०,००० निराधित महिलाओं, बच्चों, बुड्ढों 
श्रोर भ्रशक्तों को भी सहायता दो जा रही है। १६५३-५४ में सहायता कार्य 
पर २ करोड़ ६० लाख रुपये व्यय किये जायेंगे । 


जीवन-निर्वाह भत्ता 

पश्चिम पाकिस्तान से झाये लगभग १४,००० बिस्थापित व्यक्तियों को 
जीवन-निर्वाह भत्ता दिया जा रहा है क्योंकि ये वृद्धावस्था, प्रशक्तता, 
बोमारी झादि के कारश रोज़ो नहीं कमा सकते श्रौर श्रव तक ये पदिचस 
पाकिस्तान में स्थित शहरी चल सम्पत्ति से होने वालो प्राय पर झ्राश्नित थे। 

दिसम्बर १६५३ तक उनके जोबन-तिर्वाह पर करीब १ करोड़ २० लाख 
रुपये व्यय हो चुके थे । ये व्यक्ति उस श्रेशी में झ्राते हें जिसे भ्रन्तरिम क्षति- 
पृत्ति योजना के श्रन्त्गत उच्च प्रायमिकता मिली हुई है। इनमें से कुछ सो 
व्यक्तियों को क्षतिपृति का धन दिया जा चुका है श्रोर उनका भसा बन्द कर 
दिया गया है। जब शोष व्यक्तियों को भी क्षतिपूर्ति दी जा चुकेगी तो भत्ता 
देना समाप्त कर दिया जायगा। 





क्षतिपूर्ति का भुगतान 
पश्चिम पाकिस्तान से झ्राये विस्थापित व्यक्तियों को, जिनके दावों की 
जाँच की जा चुकी है, क्षतिपूति को योजना को प्रन्तिम रूप तब तक नहीं दिया 
जा सकता जब तक यह मालूस न हो, जाये कि निष्करमणायों सम्पत्ति के मामले में 
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वाकिस्तान के साथ समभौता हो भी सकता है या नहीं । 


तबतक के लिए, कुछ विशेष प्रकार के विस्थापित व्यक्तियों के सम्बन्ध में 
शक भ्रन्तरिम योजना स्वोकृत की जा चुकी है। 


क्षतिपूतति के भुगतान के लिए एक विशेष व्यवस्था की गयी है। भ्रन्तरिम 
क्षतिपूर्ति योजना के भ्रन्तगंत कुछ वर्गों के डावेदारों को भ्रधिक प्राथमिकता 
दी गई है । योजना में उन लोगों को जो जोवन-निर्वाह खर्च पाते हूँ, जो 
अ्क्त-पूहो में रहते हें शोर जो प्रशक्‍्त-गूहों के बाहर निःशुल्क सहायता पाते 
हैं, १६५३-५४ में नकद रुपये दिये जाने को व्यवस्था को गई है। १,३०० से 
अधिक ऐसे व्यक्तियों को कुल ४२ लाल ५० हजार रुपये दिये जा चुके हैं। 
अन्तरिम क्षतिपूर्ति योजना के प्रन्त्गंत नकद रुपये विये जाने के बदले सें 
६,००० मिट्टी के भोपड़ों का स्वामित्व उन भोषड़ों में रहने वालों को दे दिया 
जया है। इन भोपड़ों को लागत १८ लाख रुपये है। प्राथमिकता वाले १,८००० 
से श्रधिक दावेदार योजना के श्रन्तर्गत सरकार ह्वारा बनायी गयो २७ नयो 
अस्तियों में रह रहे हैं। निवास स्यातों के श्रद्ध -स्थायी प्रावंटन सम्बन्धी पहली 
कार्रवाई के रूप में सम्पत्तियों का मूल्यांकन किया गया है। निष्क्रमणाथियों 
के मकानों या सरकार द्वारा बनवाए गये घरों में रहने बाले प्राथमिकता वाले 
डाबेदारों को १ नवम्बर १६५३ से किराया देने से मुक्त कर दिया गया है। 





पाकिस्तान के साथ समभौता-वार्ताएँ 

कराची में जुलाई भौर भ्रगस्त १६५३ में हुए विचार विनिमय के फल- 
स्वरूप चल सम्पत्ति समझौता की कई म॒दों को कार्यान्वित किये जाने का 
निर्शेय हो चुका है। इस समभौते का सम्बन्ध है निष्फमशाथियों के उन गृह 
तथा सम्पत्तियों के बेचने या हटाने से, जो या तो कस्टोडियन के श्रषिकार में हें, 
या सित्रों के पास हैं या पुनर्वास के लिए ले लो गई हैं, प्रधिकार में को गई 
अल-सम्पत्ति को फिर से प्राप्त करने से, गाड़े हुए घन को हटाये जाने से, 
कस्टोडियन के पास रक्षित बिक्री की रकम तथा चल-सम्पत्ति के हस्तान्तरण 
से तथा पोस्ट झ्राफिस सेविग्स बेंक एकाउन्हों तथा पोस्टल पार्सलों के 
हस्तान्तरण से । 


हद 





सामाजिक 


श्रम 


कानून 
इस वर्ष दो महत्वपूर्ण कानून पास हुए--श्रौद्योगिक विवाद (संशोधन) 
कानून १६५३ श्रोर एम्प्लाइज प्राविडेंट फंड (संशोधन) कानून १६५३ । पहले 
कानून में कारलाने के बन्द होने या घुटनो को श्रवस्था में मजदूरों जो कतिपूरत देने 
की व्यवस्था है। कारखाने के बन्द होने के सम्बन्ध में कानून सें जो व्यवस्थाएं हें 
वे १ भ्रप्नैल १९५४ से बागान उद्योग के लिए भी लागू कर दो गईं । एस्प्लाइज 
श्राविडेष्ट फंड ( संशोधन ) कानून १६५३ इसलिये बनाया गया कि 
जिससे उक्त कानून के कुछ दोषों और प्रशासन सम्ब्धो कठिनाइयों को बुर 
किया जा सके। 


श्रम कानूनों का कार्यान्वित किया जाना 


एम्प्लाइज़ प्राविडेन्ट फंड योजना 

एस्प्लाइल प्राबिडेल्ट फंड कानून उन सजदूरों वर लागू होता है जो सौमेंट, 
सिगरेट, बिजलो के सामान तथा यांत्रिक भ्रौर सामान्य इंजोनियारिंग का सामात 
बनाने वाले उद्योगों, छपाई, कागज, वस्त्र उद्योग तथा लोहा एवं इस्पात उद्योग 
में लगे हों । कानून तभी लागू होगा जब किसी कारखाने में लगे मजदूरों को 
संख्या ५० था उससे भ्रधिक हो। यह सरकारो कारखानों या स्थानीय संस्याप्रों 
और उत संस्थाप्रों पर लागू नहों होगा जिन्हें स्थापित हुए तीन ब्ष से कम 
समय हुआ है। विसम्बर १६५३ के श्रन्त तक उन कारखानों से, जिन पर यह 
'कानूत लागू होता है, कुल प्राविडेष्ट फंड ६ करोड़ ४६ लाख रुपये संग्रहोत 
झुप्मा। यह धन प्रोद्योगिक गृह-निर्मास/ योजना के लिये व्यय किया जायेगा । 


योजना को कार्याव्वित किए जाने के सम्बन्ध में पर्याप्त अनुभव प्राप्त 
लेने पर, इसे भ्रन्य उद्योगों पर भी लागू किया जायेगा। 





इस समय कोयला खान श्राविडेन्ट फंड' और बोनस योजना में भाग लेते 
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बालों की संख्या ६/६३,३३९ है। ३१ भ्रक्तूबर १६५३ तक १९,२८७ को 
११,७८,४४१ रुपये प्राविडेन्ट फंड दिया गया। 


७ मई, १६४३ को इस्ललाइल स्टेट इंशयोरेन्स योजना, १६४६, पंजाब के 
कई ओद्योगिक क्षेत्रों में भी लागू की गई-्रमृतसर, बढाला, लुधियाना, 
जालंघर, भिवानी, अ्रव्वुस्तापुर-जगाघरी प्लोर श्रम्बाला । इस योजना के 
कलकत्ता शहर झौर हवड़ा जिले में कार्यास्वित किये जाते को तेयारियाँ की गई 
है। इसे नागपुर, कोयस्बूर तथा सध्य भारत के कुछ कस्बों में भी लागू करने 
के स्वस्थ में कारंबाई को जा रही है। 


लेतों में काम करने वाले मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरों को दरें 
जर्धारित की गयीं हैं जो बिहार राज्य के पटना डिबोलन, उत्तर प्रदेश के 
बु्तानपुर, प्रतापगढ़, श्राजमगढ, बाता, बाराबांको, जोनपुर, रायबरेलो, फंजा- 
बाद, हमीरघुर, बलिया, गाजोपुर तथा जालौन जिलों के ५० या उससे 
अधिक एकड़ के फार्मों में काम करने वाले मजदूरों, श्रजमेर, बिलासपुर, हु, 
दिल्‍ली, हिसाचल प्रदेश, कच्छ, पेप्यू, पंजाब, राजस्थान, मैसूर श्रोर बिपुरा के 
पूरे पूरे राज्यों, तथा विनय प्रदेश में सीधो जिले, पश्चिम बंगाल में दार्जॉलिण 
श्ौर जलपाईगुड़ी जिले, भोर झरासाम में कछार जिले के लिये लागू होती हैं । 


सद्ास गोदी कर्मचारी (नोकरी के नियम) योजना १६४२ के प्रशासनार्थ 
मद्रास गोदी श्रम बोर्ड जुलाई १६५३ में स्थापित किया गया। 


औद्योगिक सम्बन्ध 
जनबरो १६५३ से भ्रक्तूबर १६५३ तक अम सम्बन्धी भगड़ों और काम 
के दिनों की हानि की संख्या क्रमदाः ८१८ और २५,५३,५२६ थी। 


कुल मिलाकर खान, बड़े बन्दरगाह, रेलबे, बेकिंग तथा बीमा कम्पनो 
सम्बन्धी १८ श्रौद्योगिक भगड़े धनबाद भोर कलकत्ता स्थित स्थायी ड्रिब्यूनलों 
के सामने रखे गये । इनके झलावा भ्रन्य १२ भगड़े राज्य सरकारों के ड्रिब्यूनलों 
को तथा एक भाणड़ा एतदर्थ ट्रिब्यूनल को सौंपा गया। 


र्‌० 
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श्रासाम तथा पश्चिम बंगाल में कुछ चाय बागानों के बंद किये जाने से 
जो मजदूर बेकार हो गये थे, वे या तो नये बागों में लगा लिए गये या उन्हें 
कुछ दूसरा काम दिया गया। 


श्रम कल्याण 


कोयला खान 

कोयला खान भ्रम कल्याण कोष के १६५३-५४ के बजट में सामान्य 
कल्पाण के लिए ७८,००,००० रुपये के भौर गृह निर्माण के लिए २२,००,००० 
रुपये के व्यय की व्यवस्था है। सामान्य कल्यार के ब्रन्तगंत श्रधिकांश व्यय 
साबंजनिक स्वास्थ्य को प्रोत्साहन देने प्रौर चिकित्सा पर होगा। इसके अ्रति- 
रिक्त कोयले को खातों में काम करने वाले मजदूरों के कल्याण के लिए 
निम्नलिखित योजनाएँ स्वीकृत की गई हूँ :-- 


(१) ३,०२,००० रुपये के झनुमानित व्यय पर शिक्षा, मनोरंजन 
सम्बन्धी तथा प्रन्य सुविधाएं देने वाले बहु शीय केन्द्र । 


(२) बिहार के कोयला खान क्षेत्र में चार महिला कल्याश केस प्रौर 
हैदराबाद के कोयला खान क्षेत्र में एक संयुक्त सातुसंगल शिशु कल्पाए केस । 


(३) चांदा तथा तलचर के कोयला खान क्षेत्रों में से प्त्येक में एक-एक 
'ज्िक्षा केन्द्र तथा विहार के कोयला खान क्षेत्र के लिए छः शिक्षा के । 


(४) भरिया, रानीगंज, तलचर तथा सम्बलपुर के कोयला छान क्षेत्रों 
को बहु-उद्दे शीय संस्थाप्रों में ७०० रुपये प्रति सेट वाले इस रेडियो लगाये 
जायेंगे । इनके साथ-साथ लाउड स्पोकरों की भी व्यथस्था होगी । इसके झलावा 
चांदा के कोयला खान क्षेत्रों के मजदूरों के लिए तोन रेडियो लगाये जायेंगे । 


(५) हैदराबाद को सस्टी कोयला छातों में काम करते वाले मजदूरों के 
यातायात के लिये ३,००० रुपये के व्यय पर एक खुली हुई मोटर खरीदी 
जायगो । है ५ 
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(६) घनबाद स्थित केखीय श्रस्पताल के पुनर्वास केसर तथा पालना 
विभाग के ५० कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए दूसरा पाठ्यक्रम जिससे झ्रगाक्‍्त 
मजदूरों को सहायता दी जा सके ओौर उन्हें दूसरा काम लिखाया जा सके । 


शक संशोधित गृह निर्माण योजना भी तैयार को गयो है जिसके श्रन्तर्गत 
कोयला खान के उन मालिकों को ऋण तथा सहायता दी जायगी जो मजदूरों 
के लिए मकान बनायेंगे। 





अश्नक की खानें 

अच्क खान अ्म कल्यारा कोष के कार्य-कषेत्र में बिहार, श्रा्थ. राजस्थान 
और अजमेर के प्र्रक खान क्षेत्र झाते हैं। इस कोष के वाधिक बजट में इल 
राज्यों में कल्यारए-कार्य के लिये क्रमशः १३,६०,००० रुपये, ४,३३,००० रुपये, 
३,२६,००० रुपये तथा ४४,००० रुपये के व्यय की व्यवस्था है। वस्वई, मेसूर- 
तिस्वांकुर-कोचोन, मध्य भारत तथा मध्यप्रदेश के श्रश्ञक खान क्षेत्रों में कल्यारए 
कार्य झ्रारम्भ करने के प्रइन पर विचार किया जा रहा है। कोयला-खान के 
सजदूरों को भांति ्र्नक खान के सजदूरों को भो चिकित्सा, शिक्षा, सतोरंजन 
तथा मकान सम्बन्धी वेसी हो सुविधाएँ दो गई हैं । 





सामान्य कल्याए-कार्य 
१६५३-५४ में कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा संचालित प्रल्पकालोन 
संमाज कल्यार कार्य के पा्यक्रम के श्र्तगंत केन्द्रीय भ्रौर राज्य सरकारों के 
तोस अ्रम-अ्रधिकारियों को सामाजिक कार्य का प्रशिक्षण दिया गया। केखोय 
सरकार के विभिलन सन्‍्त्रालयों के भ्रन्तर्गत काम करने वाले सभी श्रम-प्रधिकारी 
एंक केख्रोय समूह के भ्रन्तर्गत पाते हैं । 


वक्षिश भारत में बागानों में मजदूरों के भरती किय जाने को कंगनो 
प्रथा उन्मूलन सम्बन्धी सर्व प्रथम उपाय के रूप में मद्रास, तिरवांकुर-कोचीन, 


मैसूर और कुर्ग सरकारों से इस प्रथा की बुराइयों की रोकथाम के लिये कुछ 
उपाय करने की प्रार्थना को गयीं है। 


खान विधि, १६५२ की व्यवस्थाप्रों को लागू करने की कारंबाइयों तथा 


श्र ढ 
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देखभाल के परिणाम स्वरूप हैदराबाद के कोयला खान क्षेत्रों तथा कोलार के 
सवरं-खान क्षेत्रों में दुरघेटनाएं काफो कम हो गयों। 


खानों में ऐसी दुर्घटनाशों को जिनके फलस्वरूप मृत्यु हो जाए, रोकने के 
लिए प्रभावफारी उपाय किये गये । खान विधि, १६५२ के प्रन्तर्गत सभो 
श्वकार की खातों के लिए एक से नियमों को नियामावलो तेयार को गयी है। 


कारखानों का निरीक्षण 
बिस्तृत टेक्निकल सहायता कार्यक्रम के भ्रन्तर्गत भारत सरकार ने चुने 
हुए उद्योगों में उत्पादन-क्षमता के भरोर भुगतान को सुषरी हुई प्रखा- 
लियों के लागू किये जाने के लिए एक विशेषज्ञ मण्डली की सेवाएँ प्राप्त को हैं । 
बहले छः महोनों में विशेषज्ञ प्रबंधकों तथा मजदूर सभाग्नों के सामने यह सिद्ध 
कर सके कि थोड़े समय के प्रशिक्षण से भी कारखानों के कार्य तया उत्पादन 
क्षेत्रों में काफी प्रगति हो सकतो है । 





अम्बई में एक केन्द्रीय अम-संस्था स्थापित की जाने वाली है। संस्था में 
एक सामाजिक-आ्राधिक प्रयोगशाला के रूप में कार्य होगा शोर इसमें श्रम संबंधी 
समस्याझरों के विषय में विशेष प्रशिक्षण दया जायगा। इसके भ्रति- 
रिक्त इस संस्था में उद्योग से सम्बन्धित सभो लोगों के लिये कल्यारा-कार्य 
करने वाले प्रत्येक वर्ग को स्थान प्राप्त होगा । 


कृषि-श्रम सम्बन्धी जाँच: 
कृषि-श्रम सम्बन्धी जांच के प्र यम सोपान श्र्यात्‌ गांव के सामान्य पर्य- 
वेक्षणा की रिपोर्ट 'एप्रोकल्चरल वेजेज़ इन इण्डिया' शीर्षक लेख में प्रकाशित 


हुई है। 


इसो सम्बन्ध में हुसरे भरौर तौसरे सोपान भ्र्यात्‌ परिवार सम्बन्धी सामान्य 
र्यवेक्षण भ्रौर परिवार सम्बन्धी विस्तृत पर्यवेक्षण को रिपोर्ट श्रोर राज्यों पर 
और आवश्यक श्राकड़ा-रिपोर्टे भी प्रकाशित की जाने वाली हैं । 


रे 
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श्रम-सम्बन्धी जाँच 
इस वर्ष "भारत के जीवन तिर्वाह-व्यय के सूचनांक' जीषेंक विषय पर 
एक विशेष लेश तेयार किया गया । काजू उद्योग में काम करने वाले मजदूरों 
की स्थिति, भारत में महिला-मजदूरों को श्राथिक श्रौर सामाजिक स्थिति, तथा 
भवन और निर्माण उद्योग श्रादि की भी जाँच की गयो। 


श्रम सम्मेलन 
भारत सरकार ध्र्तर्राष्ट्रीय श्रम-संगठन के कार्ये में पूरी गति से भाग 
लेती रही । भारत सरकार ने जिन महत्वपूर्ण श्रन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों भौर 
बैठकों सें ्रपने प्रतिनिधि मण्डल भेजे, उनमें से जून १६५३ में जेनेवा में हुए 
अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के ३६ वें श्रधिवेशन; दिसम्बर १६५३ सें टोकियों 
में हुए दूसरे एशियाई प्रावेशिक सम्मेलन; तथा भ्रक्तबर १६५३ में लंका में 
हुए एशियायी सामुद्रिक सम्मेलन का उल्लेख किया जा सकता है। 


१६५३-५४ में हुए राष्ट्रीय अ्म-सम्मेलनों प्रोर श्रम समिति की बेठकों 
में जुलाई १६५३ में नई दिल्‍लो में हुआ स्थायो अम समिति का १३ वा अि- 
बेहन; जनवरी १६५४ में मैसूर में हुआ भारतोय मम सम्मेलन का १३ वा 
अधिवेशन; तथा फ़रवरी १६५४ में नई दिल्ली में हुई संयुक्त उद्योग एवं 
अम सलाहकारी बोर्ड की पाँचवीं बैठक सम्मिलित हैं । 


टेक्निकल सहायता 
इस वर्ष जो टेबिनकल सहायता मिलो, उसमें विज्येषज्ञों से मिला परामर्श 
वृत्तियाँ तथा प्रनुसन्‍्धान सम्बन्धी उपकरण सम्मिलित हैं। 








विश्येषज्ञों की सहायता 
विभिन्‍न टेक्निकल सहायता कार्यत्रमों के श्रस्तगंत अम मन्‍्त्रालय की सहा- 
यता के लिए दस विदेशी विशेषज्ञ नियुवत किये गये हैं । ये विशेषज्ञ श्रौद्योगिक 
स्वच्छुता, समाज-सुरक्षा तथा उत्पादन क्षमता सस्वस्धी भ्रध्ययन झ्ादि के विषय 
में कार्यक्रम तैयार करते हैं । इसके भ्रलाबा श्रम, मन्‍्त्रालय को दो विश्ञेषज्ञ श्रौर 
दिये गये हूँ जो बागातों के क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण को प्रोत्साहन वेने 





र्४ड 
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>सस्बन्धो तथा उद्योग सम्बन्धी प्रशिक्षण को योजनाओं से सम्बन्धित हें। 


वृत्तियाँ 

केख्रीय और राज्य सरकारों तथा उद्योग-मालिकों तथा मजदूरों के संग- 
उनों के ३१ अ्रधिकारों निम्न विषयों के प्रशिक्षण के लिए विदेक्ष भेजे गये : 
कम लागत के गृह-निर्माण, प्रौद्योगिक झोर व्यावसायिक ;्रशिकारा, अम-सम्बन्ध, 
आ्ौद्योगिक स्वच्छता, अम सम्बन्धी आँकड़ों का संकलन झावि । 





उपकरण 
चुच मृत्री कार्यक्रम के परत्तगंत प्राप्त १,६४५००० रुपये के उपकरण, 
'विशेषज्ञों की सहायता के हो एक श्रंग हें । 


प्रश्षिक्षण और नौकरी 

पुनर्वास और नोकड़ी के डायरेक्टरेट जनरल के भविष्य के सम्बन्ध में 
क्षबराब समिति की रिपोर्ट सरकार को दी जा चुकी है। इस वर्ष बिजनौर, 
-बुलन्द शहर, इढावा, फतेहगढ़, लखौमपुर-खेरी, मथुरा, मिर्जाधुर, मुजफ्फर 
जगर तथा सीतापुर के नौ कामदिलाऊ केसर बन्द किये गये । डाल्टनगंज, 
लहरियासराय, बिलिग्डन द्वोप तथा थाना में चार नये कामदिलाऊ केन्द्र खोले 
गये । १६५३ के भ्रन्त तक कुल मिलाकर १२६ कामदिलाऊ केन्द्र काम कर रहे 
थे। दिसम्बर १६५३ के श्न्‍्त में केन्द्रों के रजिस्टरों में ५,२२,३६० लोगों के 
'नाम वर्ज ये जबकि १६५२ के झन्त में यह संख्या ४,३७,५७१ यी। १६५३ में 
लगभग ११,२१८ विस्थापित व्यक्तियों को नौकरी दिलाई गयो । छटनी किये 
गये ८,१०० सरकारी नौकरों को भी कामदिलाऊ दफ्तरों द्वारा काम दिलाया 
जया । इनमें से ४,१३७ व्यक्ति केस्तीय सरकार के भूतपुर्व नौकर थे धर 
३,६६३ राज्य सरकारों के भूतपूर्व नौकर ये । कामदिलाऊ उफ्तरों के द्वारा 
२५,०४० अनुसूचित जाति के तथा ३,२०३ भ्रनुसूचित उपजातियों के प्राथियों 
'को नौकरी दिलाई गयो भर वर्ष के अन्त में ४७,४२८ श्रनुसूचित जाति के 
तथा ३,५६३ भ्रनुसूचित उपजातियों के प्राथियों के नाम रजिस्टर में वर्ज थे 
'जो काम की खोज में थे। 





पुनर्वास झौर नौकरी के डायरेक्टरेड जनरल के कार्यालय में एस्प्लापमेंट 
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अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण को व्यवस्था की गयी। १६ भ्रधिकारियों ने 
प्रारम्भिक प्रशिक्षण प्रोप्त किया। 


प्रशिक्षण केन्द्र 

इण्डस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, दिल्ली; कलकत्ता का रोजर्स शौर्टहैप्ड 
स्कूल भौर महिलाझों के लिए मद्रास स्थित इण्डस्ट्रोयल ट्रेनिंग सेंटर १६४३ 
में बन्द कर दिये गये। दिसम्बर १६५३ के भन्त में कुल प्रशिक्षण केन्रों वा 
संस्थाप्रों को संख्या ५६ थी; ३२ प्रोद्योगिक तया २३ व्यावसायिक विषयों काः 
अ्शिक्षण दिया गया। 


विस्थापित व्यक्तियों को “एप्रिन्टिसकिप' के रूप में प्रशिक्षण विये जानें 
के कार्यक्रम के ब्रन्तगंत उत्तर प्रदेश में ५२ विस्थापित व्यक्तितयों ने ध्रौर पश्चिम 
बंगाल में ४८८ विस्थापित व्यक्तियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया । 


कोनो-बिलासपुर स्थित सेष्टरल ट्रेलिंग इंस्टीट्यूट में लगभग २०० 
व्यक्तियों ने इ्ट्रकटरों का प्रशिक्षरा प्राप्त किया । 


२६, 


२. आर्थिक | 








वित्त 


'वित्त-मन्त्रालय केन्द्रीय सरकार के वित्त को तथा देश के समस्त वित्तीय 
मामलों की व्यूवस्था करता है। यह केक्लीय राजस्व को भी व्यवस्था करता 
केन्द्रीय सरकार के सभी प्रकार के व्यय का तियल्‍्त्रश भी वित्त-सब्तालय' 
ही करता है। इसके अलावा यह सरकार की कर तथा ऋश सम्बन्धी नोतियों' 
का भी संचालन करता है। साथ ही साथ बेकिंग तथा मुद्दा सम्बन्धी समस्याग्रों 
को देखभाल भी यहो सस्त्रालय करता है श्रौर इससे यह श्राज्ञा की जाती है कि 
यह वेज के विदेशों विनिमय के उचित उपयोग को भी व्यवस्था करेगा। इस 
प्रकार हम देखते हैं कि केख्दोय सल्जालयों से निकट सम्पर्क होने के कारराः 
इसका कार क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है। 


'ित्त-मन्‍्वालय में दो विभाग हैं। एक विभाग राजस्व प्र व्यय की देख- 
भाल करता है; , दूसरा विभाग बजट और प्राथिक मामलों की व्यवस्था: 


करता है। 


राजस्व तथा व्यय विभाग तौन भागों में बेटा हुआ है : राजस्व विभाग 
जो 'सेनट्रल बोर्ड श्राफ रेवेन्यू' के नाम से विदित है, श्रसैनिक-व्यय विभाग प्रोरः 
अतिरक्षा-व्यय विभाग । 


राजस्व-विभाग 
यह विभाग परोक्ष तथा प्रपरोक्ष कर सम्बन्धो नीतियों की रचना करता 


र्७ 
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है श्रौर यही उनके प्रशासन के लिए उत्तरदायी है। एक काून द्वारा, 
सीमा शुल्क और उत्पादन कर कानूनों के प्रल्तमंत इसे अपील सुनने 
का भी अ्रषिकार प्राप्त है। यह श्रायकर के उचित प्रशासन के लिए 
आदेश भो जारी करता है भ्रौर इस क्षेत्र में इसका कार्य भ्रधिकांदातया समन्वय 
करने का है। भ्रायकर-कानून के भ्रल्तर्गत इसे कुछ मौलिक और प्रपोल सुनने 
के अ्रधिकार प्राप्त हें ।. भू-सम्पत्ति-कर कानून के प्रसादान का भार जो १५ 
अक्तूबर १८५३ से लागू हुआ है, भ्रायकर विभाग पर है। भू-सम्पत्ति कर 
कानून, १६४३ के भ्रन्तर्गत सेन्‍्ट्रल बोर्ड झ्राफ रेवेन्यू को श्रपोल सुने का भो 
अधिकार होगा भरौर यह सम्पत्ति के मूल्यांकन श्रौर जिम्मेवारियों के निर्धारश 
सम्बन्धी भ्रपोलें भी सुन सकेगा। बोर्ड के भ्रपील सम्बन्धी श्रादेशों के फलस्वरूप 
उत्पन्न किसी भी कानूनी सवाल को यह हाईकोर्ट के पास भो भेज सकेगा। 


अ्रायकर विभाग के अधिकारियों को भू-सम्पत्ति कानून की व्यवस्थाएं 
समझाने के लिए दिल्ली में एक कर्मचारी प्रशिक्षरा-वर्ग चातू किया गया था। 
इसमें भारत के सभो «कत्रों से श्राये ४४ चुने हुए भ्रधिकारियों ने प्रशिक्षण 
आ्रप्त किया । क्योंकि हमारा भू-सम्पत्ति कर कानून बिटेल के भू-सम्पत्ति कर 
कानून पर श्राधारित झोर करीद-करीब उस जैसा ही है, इसलिए भू-सम्पत्ति 
कर कानून के प्रशासन सम्बन्धी प्रशिक्षण के लिए कोलम्बों योजना के प्नत्त- 
गंत ६ भ्रधिकारियों को ब्रिटेन भेजने का निर्णय किया गया है। 


इस विभाग के मुख्य कार्यों का उल्लेख निम्नलिखित रूप से किया जा 
अकता है :-- 
आयकर ; 

आयकर जांच कमीशन का काल ३१ दिसम्बर, १६५५ तक बढ़ा दिया 
गया है । ३१ दिसम्बर १६५३ तक कमीशन के सामने १,६६८ मामले पेश 
हुए । इनमें से १,०३१ मामलों का निबटारा हो चुका है और शोष मामलों 
की जाँच पूरी की जा रही है। जिन मामलों का फैसला हो चुका है उनका 
सम्बन्ध श्राय के छिपाये जाने से था झर इस प्रकारे ४५ करोड़ रुपये की ग्राय 
छिपाई गयो थो। इन झ्रायों का कर निर्धारण श्रोर उन पर कर लेने का 
कार्य जारी है। 


र्ंघ 


आर्थिक 


छिपाई हुई प्राय स्वयं झपनो इच्छा से स्वीकार किये जाने का कार्यक्रम 
जिसकी घोषणा मई १६५१ को की गयी थो, २२ प्रकतबर १६५१ तक जारी 
रहा । इसके फलस्वरूप अब तक ८० करोड़ रुपये को श्राय का पता लग चुका 
है। इससे राजस्व प्राप्त होने के श्रलावा, करदाता और झायकर विभाग के 
बीच अ्रच्छे सम्बन्ध स्थापित हुए हैं । 


केन्द्रीय उत्पादकर 

जनवरी १६५३ से नवम्बर १६५३ तक सौमा शुल्क सम्बन्धी नियमों 
के भंग किये जाने के २१,०८२ सामलों का पता लगा। इस प्रकार इन मामलों 
में ६७,३६,३७१ रुपये का माल इधर-उधर किया गया। 


चोरी से माल लानें-ले जाने पर रोक 

स्थलीय श्ौर जलोय सीमाप्रों पर चोरी से माल लाने-ले जाने के कामः 
को रोकने के उपाय किये गये भौर जहाँ प्रावश्यक हुआ, वहाँ ऐसे उपाय लागू 
किये गये । इस योजना के श्रन्तर्गंत समुद्र में चलने वाले जहाजों प्रौर जोप 
गाड़ियों को सेवाएं शीघ्र ही उपलब्ध की जायेंगी । इनमें हथियारों और रेडियो 
की व्यवस्था रहेगी । 


नई दिल्‍ली स्थित राष्ट्रीय भोतिक प्रयीगशाला में 'स्वर्ण लोजक” नामक 
एक विद्यूत यंत्रका प्राविष्कार किया गया है जिससे सोना चुराकर ले जाने वाले 
व्यक्तियों के पास से सोने का पता लगाड्रा जा सकेगा। ऐसे दो यंत्रों का 
वरीक्षश बम्बई तथा कलकतत! के सीसा शुल्क कार्यालयों में किया जा रहा है ४ 


आधिक विषय विभाग 
इस विभाग को चार भागों में विभकत किया गया है जो क्रमशः बजट, 
आंतरिक वित्त,-योजना तथा बाह्य वित्त सम्बन्ध व्यवस्था करते है। 
बजट विभाग 
यह विभाग केख्ोय बजट तैयार करता है, पर इसमें रेलवे बजठ' 
सम्मिलित नहीं होता । प्रतिरक्षा सेवाओ्रों के प्राक्कलनों की जाँच और उनका 
संग्रह प्रतिरक्षा विभाग करता है। बजद विभाग ऋणा तथा छोटो बचें: 
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जारी करने, सरकारी ऋश के (सरकार की श्रोर से जिसको व्यवस्था रिजर्व 
“बंक करता है ) प्रशासन तथा हिसाब झोर श्राय-ध्यय निरीक्षण सम्बन्धी 
व्यवस्था के लिए उत्तरदायों है। बजट विभाग संसद्‌ के सामने श्राय-व्यय 
'फिरीक्षरा की रिपोर्ट श्लोर विनियोग खाता भी प्रस्तुत करता है। 2 


कर-जाँच कमोशन को स्थापना भ्रप्रेल १६५३ में हुई। भ्राशा है कि यह 
"आयोग भ्पनो रिपोर्ट १६५४ के भ्रन्त तक दे देगा । 


आंतरिक वित्त विभाग 

इस विभाग का सम्बन्ध मुव्रा और सिक्कों, रिज्व बेंक भर वेंकिंग, 
>डकसाल के प्रशासन, बहुमूल्य धातुष्रों को जांच करने वालो संस्थाप्रों और 
इण्डिया सिक्‍योरिटी प्रेस, पुनर्वास बित्त प्रशासन, श्रोद्योगिक वित्त कारपोरेशन 
तथा राज्य-वित्तीय कारपोरेशनों से है। यह विभाग हिसाव किताब, कम्पनी 
कानून तथा बोसा सम्बस्धी समस्‍्याप्रों का भी निकटारा करता है। इसके 
अतिरिक्त इसके श्रौर भो कई कार्य हैं। 


(१) यह विभाग खेती सम्बन्धो कार्यों, कुटौर तथा छोटे पैमाने के 
उद्योगों के लिए वित्त की व्यवस्था करता है। 


(३२) श्रधिक मूल्य के नोटों के न होने से वाशिज्य भ्रौर उद्योग के क्षेत्र में 
होने वाली श्रद्विधा को दूर करने की दृष्टि से इस विभाग ने शीघ्र ही १,००० 
अपये, ५,००० रुपये श्रोर १०,००० रुपये के नोट फिर से चालू करने का 
लिरय किया है। पुराने नोटों को जिनका मूल्य घटा दिया गया था, फिर से , 
"जारी नहीं किया जायगा श्रौर नये नोट जारी किये जायेंगे। 


बैंकिंग कम्पनियों के ऋश-निस्तार सम्बन्धी कार्रवाइयों को जांच- 
'पड़ताल्‌ के लिए १६५२ में एक समिति नियुक्त को गयी थी। समिति के 
सुभाव पर बेकिंग कम्पनी फानून संशोषित किया गया था । ब्राशा है कि कानून 
डारा संग्रोषित प्रक्रिया के फलस्वरूप उन लोगों को जिन्हें भूतकाल में बेंकों के 
फेल होने से घाटा सहना पड़ा, कुछ सहायता मिल सकेगी। 


3०० 


आशिक 


देहाती क्षेत्रों में बेंकों की शाखाएँ 

३० जून १६४५३ को समाप्त होने वाले दो वर्षों में भारतोय इम्पीरियल 
चेक ने विभिन्‍न देहाती क्षेत्रों में २७ शालाएँ जोलों और नौ छोटे खज्ानों को 
झआालाों में परिवर्तित कर दिया गया। 


पुनर्वास वित्त प्रशासन 

पुनर्वास वित्त प्रशासन द्वारा परोक्ष रूप से दिए जाने वाले ऋण का 
अधिकतम परिमारश ७ करोड़ रुपये से साढ़े बारह करोड़ रपये कर दिया गया. 
है। ज्वाइंट स्टाक बेंकों के साध्यम से विस्थापित व्यक्तियों में ऋण के रूप में 
वितरित किये जाने के लिए २ करोड़ रुपये सुरक्षित रखे गए हैं। पर यवि 
सब रुपये वितरित न्‌ किये जा सके तो शेष राशि ऋण के इच्छुक लोगों को 
सीधे प्रशासन हारा दे दी जायेगी । ऋणों को भ्रदायगीं की श्रबथि १० वर्ष से 
अढ़ाकर १५ वर्ष कर दी गई है। ३१ जनवरी १६५४ तक प्रदान के लिए 
६५,७३२ प्रार्यनापत्र प्राप्त हुए थे। इनमें से ६१,५५८ प्रार्थनापत्रों पर 
विचार किया जा चुका है श्रोर शोष प्रार्यनापत्रों को परीक्षा की जा रहो है। 
कुल मिलाकर १५,५५४ व्यक्तियों को लगभग १२ करोड़ ५ लाख रुपये दिया 
ज्ञाना स्वीकृत हो चुका था, किन्तु इसमें से श्रभी तक केवल ७ करोड़ ५७ लाख 
रुपये हो बितरित किये गये हें । श्रनुमान है कि स्वीकृत ऋणों से एक लाख 
'विस्थापित व्यक्तियों को परोक्ष रूप से फिर से बसाया जा सकेगा झोर करीब 
'२ लाख बिस्थापितों को ऋण लेने वाले व्यक्तियों द्वारा श्रारम्भ किये गये 
ओऔद्योगिक तथा वाशिज्य-व्यवसायों में काम दिलाकर भ्रपरोक्ष रूप से बसाया 
जञायगा । 


पूंजी सम्बन्धी नियंत्रण 

१६५३ में २७२ प्रार्थियों ने ८& करोड़ ८० लाख रुपये की पूंजी खड़ो 
करने की प्रनुमति मांगी । इनमें से प्रोद्योपिक कम्पनियों की झोर से श्राये १२४ 
आर्थना-पत्र स्वीकार कर लिए गये जिनमें ७१ करोड़ ४० लाख रुपये की पूंजो 
खड़ी करने को व्यवस्था है और सात श्रार्थनापत्र जिनमें ४६ लाख ७० हजार 
कपये को पूंजी लड़ी करने को व्यवस्था थी, झस्वोकार कर दिए गय । इन सातों 
आर्थनापत्रों में. बोनस शेयर जारी “करने को अनुमति साँगी गयो थो ।, इसके 











डे 
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अलावा १० करोड़ रुपये की पूंजी खड़ी करने के गैर-औौद्योगिक कम्पनियों से 
आये प्रार्थनापत्र स्वीकृत हुए ्रोर ७ करोड़ ६० लाख रुपये की पूंजी सम्बन्धी 
३३ प्रार्थना-पत्र अस्वीकृत हुए थे । 


इस वर्ष विदेशों व्यक्तियों ओर कम्पतियों के १२१ श्रार्यनापत्र प्राप्त 
हुए । इन प्रार्थनापत्रों में कुल सिला कर साढ़े २० करीड़ रुपये की पूँजी लगाने 
को श्रनुसति सांगी गयो थो। इनमें से १०१ प्राथियों को इस देश में १७३ 
करोड़ रुपये को पूंजी लगाने की श्रनुमति दो गई और शेष प्राथियों को प्रावदयक 
अनुसति नहों दो गयो। 


योजना विभाग 

इस वर्ष इस मन्‍्त्रालय के योजना विभाग ने जिन बड़े-बड़े श्राथिक प्रइनों 
पर. विचार किया, उनमें से सबसे अधिक महत्वपूर्ण समस्या थी नई नौकरियों 
के लिए भ्रवसर का भ्रभाव । यह सहसूस किया गया कि प्र्य-व्यवस्था सें प्रपर्याप्त 
विनियोग ही बेरोजगारी का मुख्य कारण है। इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र में 
विकास-व्यय की दर बढ़ाने का तथा पंचवर्षोय योजना में उचित रूप से संशोधन 
करने का निर्णय किया गया । इस प्रकार प्राय में वृद्धि होने से श्रधिक से 
अ्रधिक लोग रोजगार से लग सकेंगे । 


अ्रभाव-प्रस्त क्षेत्रों के स्थायो खुधार के लिए भ्रंतिम योजना में ४० करोड़ 
“रुपये को व्यवस्था की गयी है भ्रौर इस राशि को उन विभिन्‍न राज्यों में बांट 
दिया गया है, जिन पर देवी झ्रापत्तियाँ श्राईं। प्रारूप योजना में ग्रकाल सम्बन्धी 
अ्रापत्तिकालोन सहायता-कार्य के लिए १५ करोड़ रुपये को [व्यवस्था की गयी' 
है । ४० करोड़ रुपये को व्यवस्था इससे अलग है। ये सहायताएं केन्द्रीय बजट 
का ही स्थायी अंग बन जाएँगी। 


बाह्य-वित्त-विभाग 

यह विभाग विदेशों के साथ भारत के वित्तीय और ग्रायिक सम्बन्धों को 
बेखरेख करता है। यह विभाग विनियम-नियन्त्रश, वित्तीय समभोतों के कार्या- 
न्वित किये जाने तथा बिदेज्ञों से लिये गये और विदेशों को दिए गये ऋणों के 
लिए भी उत्तरदायी है। श्राात और निर्यात सम्बन्धी नोतियों के निर्धारण में 


डर 


आ्राधिक 


यह विभाग वाशिज्य एवं उद्योग, खाद्य एवं कृषि और कार्य, गृह-निर्माणा तथा 
पति मन्‍्त्रालयों से निकट सहयोग पूर्वक कार्य करता है। 


इस विभाग का भ्न्तर्राष्ट्रीय सहायता समन्वय विभाग पंचवर्षोय योजना 
को कार्यान्वित किये जाने में विदेशों तथा भ्रन्तरराष्ट्रीय संस्थाओ्रों से भारत को 
पप्त होनेवाली श्राधिक सहायता से सम्बन्धित मामलों की देखभाल करता है। 


भारत में विदेश पूंजी के प्रवाह को भ्रोत्साहन देने को दृष्टि से सरकार 
ने अपनी नीति श्रधिक उदार कर दी है पहले यह निरंय किया गया था कि 
यदि भारत में पूंजी लगाने वाले विदेशो व्यक्ति चाहें तो उन्हें वह पूंजी दापस 
लेने को भ्रनुसति दे दी जायेगी जो इस देश में जनवरी १६५० के बाद लगायी 
गयी है। किन्तु श्र निर्शेय यह किया गया है कि इन सुविधाश्रों का विस्तार 
इस प्रकार किया जाये कि पूंजी के मूल्य में होने वाली कोई भी वृद्धि इनके 
अल्तर्गत ग्रा जाए । 


१६५२ के भ्रन्त में मिल में पॉड के भारी श्रभाव के काररा पोंड के क्षेत्र 
के बिरद्ध श्रायात सम्बन्धी कड़ी रोक लगायी गयो थी। इससे मित्र को होने 
बाले भारतीय निर्यात के मूल्य पर बुरा प्रभाव पड़ा । देश के निर्यात की रक्षा 
के लिए ८ जुलाई १६५३ को एक व्यापार श्र भुगतान सम्बन्धो करार 
किया गया। हे 





भुगतान पर रोक 

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के समभौते के श्रनुच्छेद १४ के भ्रन्तर्गल, जो भी 
सदस्य राष्ट्र १ सार्च १६५२ के बाद वर्तमान श्रन्तर्राष्ट्रीय लेनदेत के भुगतान 
पर रोक ज्ञारी रखना चाहे, उसे इस रोक को जारी रखने के लिए भ्रन्तर्रष्ट्रीय 
मुद्राकोष के साथ समभौता करना पड़ेगा । यदि कोई भो देश इस रोक को एक 
साल से भ्रधिक जारी रखना चाहे तो ऐसे समझौतों, का नवकरणा कराना 
पड़ेगा। इस व्यवस्था के अ्रनुसार १९५३ के उतराद्ध में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा- 
कोष के साथ परामर्दा किया गय्या। भारत सरक़ार ने यह श्रावदयक समझा कि 
पंचवर्षोय योजना के उचित रूप से कार्यान्वित किये जाने की दृष्टि से बतंमान 
अन्तर्राष्ट्रीय लेनदेन के भुगतान पर विनिमय-नियन्त्रण ख़्क्बी ड्ोक भ्रभी ओर 


श्र 
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जारी रणी जाये । सत्तर्रष्ट्रीय सुदधा-कोष ने, बात चीत के बाद नवस्बर १६५३ 
में रोक एक वर्ष के लिए भोर जारी रखना स्वीकार कर लिया। 


ाष्ट्रमंडल के वित्त सस्त्रियों का एक सम्मेलन १६४४ में ८ जनवरी से 
२५ जनवरी तक सिती में हुता। इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व 
आरत के वित्त मन्‍्त्री, कैनबेरा स्थित भारतीय हाई कमिश्नर तथा एक 
अधिकारी-संडल ने किया । सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों ने विश्व-व्यापार 
और बहुमाएों भुगतानों के स्वतस्त्र म्रवाह को स्थिति पैदा करने के निश्चय को 
“फिर बोहराया । पोंड मुद्रा को दृढ़ बनाना तथा इसकी परिवर्तनशोलता इस 
उदय की सबसे पहली भावश्यकताएं हैँ । इसी दृष्टि से सम्मेलन में भाग लेने 
जाले देशों ने ऐसो नीतियों पर चलने का निश्चय किया जिससे ये उद्दों क्य प्राप्त 
“किये जा सके । इसके परिणाम स्वरूप पोंड मुद्रा के क्षेत्र के देशों को अपने 
साधनों के श्ीत्र बिकास के लिए दृढ़ भ्र्थ- -नीतियाँ बनानी भर माननी पड़ेंगो 
और इनसे पॉंड के सम्पूा क्षेत्र के भुगतानों को स्थिति में सुधार हो सकेगा। 
आररत की पंचवर्षोंय योजना का पौंड क्षेत्र के उदघोषित उद्दंदयों के साथ पूरा 
बूरा सासंजस्प है। 


दामोदर घाटी कारपोरेशन के उपयोग के लिए झन्तर्राष्ट्रीय बेक से गत 
र्ष लिया गया १ करोड़ &५ लाख डालर का ऋर घट कर १ करोड़ ५ लाख 
डालर रह गया है। प्रत्य योजडा्ों, में निनके लिए बेंक से और ऋण मिलने 
को शा है, ट्रास्े मं वि्यत-उत्पादन-केल तथा अस्बई राज्य में कोयना में 
जल-विद्य त-केन्द के निर्माण की व्यवस्था है। इन दो योजनाश्रों के विषय में 
जेक को झ्रावश्यकर जातकारों करा दी गई है। 








आरत-अमेरिका टेक्निकल सहयोग करार १६५२ के अन्तर्गत श्रमेरिकन 
सरकार ने ७ करोड़ ७१ लाख डालर की सहायता झौर देने का निर्साय किया 
है। इस में से १०० रेलइंजनों, ५००० मालगाड़ी के डिब्बों, २ लाख टन 
जहा प्ोर इस्पात तया सिंचाई तथा विद्युत योजनाओं के लिए उपकरणों के 
आयात के लिए ६ करोड़ ५ लाल रुपये सुरक्षित रखे गये हैं । 


कोलम्बो चोजना में भाग लेने वालो सरकारों ने भारत को इसके विकास- 


बडे 
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कार्यक्रम के लिए शोर श्रधिक सहायता देने का निर्शंय किया । ब्रस्ट्रेलिया 
सथा न्यूजोलेंड से मिलने बालोसहायताप्रों पर श्रभी भो विचार-विमर्श चल 
रहा है । कनाडा से मिलो सहायता का उपयोग रेल-इंजिनों, तार-उच्योग के 
लिए कच्चे माल का श्रायात तथा सयूराक्षी प्रौर उस्तू योजनाओं के लिए 
उपकरणों भ्रादि के लिए किया जायगा। 


फोर्ड-प्रतिष्ठान ने चालू वर्ष में १० लाख डालर देने का निर्शाय किया 
है। यह धन प्रधिकांशतः समाज-शिक्षा, सावंजनिक स्वास्थ्य तथा ग्राम-सफाई 
के,अशिक्षण पर व्यय किया जायेगा । 


भारत ने नेपाल को २ करोड़ रुपये को श्राथिक सहायता देते का निर्शंव 
“किया है ॥ इसका उपयोग सड़क सुधारने तथा छोटे सिचाई कार्यों श्रादि के 
लिए किया जाएगा। 


टेक्निकल सहायता की योजनाएं धोरे-घोरे महत्वपूर्ण हो गई हैं। भ्रव 
सक भारत को विदेशी सरकारों श्रथवा संस्थाप्रों से २७ विशेषज्ञों को सेवाएं 
मिल चुको हैं। इसो के साथ साथ ७२० भारतीय विज्येष प्रशियषाश के लिए 
अबिदेश भेजे गये हैं। 


कोलस्बो योजना के श्रन्तर्गत भारत ने बदले में, दक्षिण और दक्षिण- 
"पूर्वी एशिया के देशों को टेक्निकल सहायता दी है। इन देशों को ६ भारतीय 
विशेषज्ञ भेजे गये और इन देशों के २०७ व्यक्ति भारत में प्रशिक्षरा प्राप्त कर 
चुके हैं । ' 


इस वर्ष भारत सरकार ने पश्च्चिमो जमंनो की सरकार का टक्निकल 
सहायता का पस्ताव स्वीकार कर लिया है। 


राष्ट्रीय बचत संगठन 
इस संगठन के भ्रन्तरगत मैलूर को छोड़ कर समस्त भारत झा जाता है। 
असूर राज्य को भ्रपनी प्रलग बचत योजना है। छोटी बचत योजना के भ्रन्तर्गत 
१६५२-५३ में ४० करोड़ १० लाख रुपये का शुद्ध संग्रह हुआ जबकि गत वर्ष 


रेशे 
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साढ़ें श्रक्तीस करोड़ रुपये का ही संग्रह हुआ था । संग्रह करने में कुल व्यय ०.८ 
अतिकात हुआ । इसमें कर्मचारियों का वेतन, प्रचार-व्यय तथा भ्रधिक्तत एजेस्टों 


का कमीशन सम्मिलित है। 


योजना कमीशन की शिफारिश पर महिला समाज कार्यकत्रों तया सहिला- 
संगठनों की सेवाओ्ों से व्यापक बिस्तार का संग्रह-भ्रांदोलन भ्रारमभ्भ किया गया । 
इस श्राल्दोलन का परिशाम उत्साहवर्धक रहा । १०० सहिला तथा श्रन्‍्य समाज 
सेवा संगठनों को एक वर्ष के लिए भ्रधिहृत श्रभिकत्रियों के रुप में नियुक्त कियाः 
जञायगा । 





मध्य प्रदेश में ग्राम-पंचायतों के द्वारा देहाती क्षेत्रों में छोटी-बचत ग्रान्दो- 
लत को लोकप्रिय बनाने को एक योजना चालू को जा रहो है। अन्ततः यह: 
गोजना भारत के सभी राज्यों में चालू की जायगी। + 


विभिन्‍न राष्ट्रीय पर्यवेक्षणा 
इस योजना के अन्तर्गत देश को श्राथिक एवं सामाजिक स्थिति के आाँकड़ों 
का संग्रह किया जा रहा है। निम्त पर्यवेक्षण किये जा रहे हैं: (१) दिल्ली 
और श्रन्य स्थानों में प्रारम्भिक रोजगार सम्बन्धी पर्यवेक्षण, (२) बम्बई में 
विस्थापित, व्यक्तियों सम्बन्धी पर्यवेक्षण, (३) फरीदाबाद का सामाजिक और 
अआ्राधिक पर्यवेक्षण, (४) चालूवर्ष १६५२ और वित्तीय वर्ष १६५२-४३ के 
लिए उत्पादन करने वाले उद्योगों का पर्यवेक्षश तथा (५) कर-जाँच कमीशन 
और प्रेस कमीशन की झोर से जांच पड़ताल का कार्य । 





३३ 





् 


५ 


सिंचाई भोर विद्युत 


१६४५२ में स्थापित इस मन्‍्त्रालय का काम तेजो से झागे बढ़ा। हीराकुड 
ाँध योजना सीधे इसके नियन्त्रण में कर दी गई है। भाग 'ख' झौर 'ग' के 
राज्यों को सिचाई झोर विद्युत योजनाएं, जो पहले राज्य-मन्‍्त्रालय के ग्रधीन थीं, 
अब इस मन्‍्त्रालय के ब्रन्तर्गत श्रा गई हैँ। यह मस्त्रालय नदी घाटी योजनाप्रों 
के बहुद्देशोय विकास, पंचवर्षोय योजना के प्रन्तर्गंत सभी योजनाप्रों, राज्य सर- 
कारों द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनामं की जांच पड़ताल, राज्य सरकारों 
को वित्तोय-सहायता देने तथा सिंचाई शोर बिद्यूत सम्बन्धी प्रन्तर्राज्यीय भगड़ों 
के निषटारे के लिए उत्तरदायी है। विद्युत सम्बन्धी कानून बनाने तथा ब्र्तर्रा- 
ज्यीय नवियों तया नदी घाटियों के लिये भी यहो मन्‍्त्रालय उत्तरदायी है। 
डस मस्‍्त्रालय का कार्य सुचारु रूप से चलाये जाने को दृष्टि से, इसे एक उच्च 
अश्ासन अ्रधिकारो के नियन्त्रण में रखा गया है जो सचिव कहलाता है। 


अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनादि 

भू-यास्त्रिको तथा नोंब सम्बन्धी इंजोनियारेग का तौसरा अन्तर्राष्ट्रीय 
अस्मेलन भ्रणस्त १९५३ में स्विट्ज॒रलेंड में हुआ था। इस सम्मेलन में भारत 
का प्रतिनिधित्व होराकुड अनुसन्धान केन्द्र के डिप्टी डायरेक्टर ने किया। 
उन्होंने बड़े-बाँध सम्बन्धी घ्रन्तर्राष्ट्रीय श्रायोग की कार्यकारिसों समिति और _ 
उपसमिति की बेठकों में भो भाग लिया जो सितम्बर १६४३ में पेरिस में हुईं। 
अंत्रालय से सम्बद्ध मुख्य यान्त्रिक ने अ्रगस्त १६५३ में मिनियापोलिस में हुई 
अन्तर्राष्ट्रीय जल-शक्ति अनुसन्धान संस्थान बैठकों में भाग लिया । 





केन्द्रीय जल और विद्युत श्रायोग 


जल-बिभाग 

इस विभाग के सभी कार्यालयों का पुनस्संगठन किया गया है। प्रौद्योगिक 
आनव-शक्ति तथा विभिन्‍न नदी घाटी योजनाओ्रों की श्गले १०-१५ वर्ष को 
आवद्यकताओं के समन्वय को स्थिति का उचित रूप से भ्रनुमान लगाने के लिए 


ब रे 


सातवाँ वर्ष 


सभी राज्य सरकारों से ठौक-ठोक शांकड़ों का संग्रह किया जा रहा है । 


नदी घाटी योजनाप्रों के नमूनों तथा इन योजनाझों के कार्यों के विवरण: 
बाले पोस्टरों को बेश की विभिन्‍न प्रदर्शनियों में प्रदर्शित किया गया। 





'पूना-स्थित केखोय जल एवं विद्युत श्रनुसन्‍्धान केन्द्र ने विभिन्‍न योजनाओं: 
के सम्बन्ध में कई उपयोगी प्रयोग किये हैं। / 


विद्युत विभाग 

यह विभाग चतुर्मुखो समन्वय स्थापित करने की दृष्टि से विकास योज- 
नाझों की जांच करता है। यह विभाग कोयना योजना, बम्बई के विद्यु तोकरण, 
ड्राम्बे के विद्यूतोकरण को योजना, दामोदर घाटों कारपोरेशन की विद्युत- 
व्यवस्था का कलकत्ता तथा पटना तक विस्तार करने जैसी बड़ी-बड़ी योजनाओं 
के सम्बन्ध में केल्दोय सरकार झोर योजना कमोशन को परामर्दा भी देता है। 
कमोझान विस्तृत जांच कर चुका है, डिजाइनें तैयार कर चुका है, कब्छ, विस्ध्य 
प्रदेश, सौराष्ट्र आदि को विद्युत योजनाप्ों का कार्यक्रम तेयार 'कर चुका है 
तथा दामोदर घाटी कारपोरेशन, भालरा-नांगल औ्रौर हौराकुड योजनाप्रों के 
सम्बन्ध में परामर्श दे चुका है। पेप्सू, राजस्थान, हैदराबाद तथा प्रन्‍्य क्षेत्रों में 
बिजलो का भार सम्बन्धों पर्यवेक्षण किया गया जिससे इसके विकास-कार्य 
का अनुमान लगाया जा सके । कमीशन के विद्य॒त-उत्पादन-केख-निर्मार विभाग 
ने इंदौर, नांगल, पोर्ट ब्लेपर, भावनगर, गोरखपुर, मुरादनगर, राजगंगपुर झोर 
दिल्‍ली में विद्यु त-उत्पादक यन्त्र लगाने तथा उनको सफाई आ्रादि का; 
कार्य किया । 





दामोदर घाटी कारपोरेशन 
दामोदर घाटी कारपोरेशन ने विभिन्‍न योजनाश्रों के सम्बन्ध में प्रच्छी” 
प्रगति की है। तिलेया योजना का कार्य, जिसके भ्रन्तगंत पक्का बांध श्रौर जलः 
विद्युत के का निर्माण होना था, पूरा हो चुका है। 





कोनार बाँध में पानी इकट्ठा करना श्रारम्भ हो चुका है जिसका उपयोग 
बोकारो वर्मल के में ठंडा करने की प्रक्रिया के लिए किया जायेगा। खिचाई 


ड्र्ष ५ 


आधिक 


के लिए पानो के उपयोग पर विचार किया जा रहा है। श्राशा है कि बाँध- 
लिर्मासण सम्बन्धी कंकरीट का काम १६५४ के मानसून के पूर्व हो पूरा हो 
जायणा । केबल कुछ छुटपुट काम को छोड़ कर बोकारो थर्मल केन्द्र का काम 
करीब-करीब पूरा ही हो चुका है। ४०,००० किलोवाट के प्रत्येक एकक के 
हिसाब से तीन एककों का काम चालू हो चुका है। 





बिजली के प्रसार झोर बितरश के कार्य प्रोग्राम के भ्रनुसार चल रहे हैं । 
२६८ सोल को लम्बाई में बिजली के तारों के बिछाये जाने का कार्य तथा 
१३ प्रिड सब-स्टेशनों तथा रिसोविंग केद्धों का निर्माण भी हो चुका है। सेथन 
यओजता में पानी का बहाव बदर्लने वालो सुरंग और गलियों का निर्माण हो 
चुका है और बांध का काम १६५४ के मध्य तक पूरा हो जानें को श्रावा है। 
आज्ञा है बांध १६५४-५५ तक झौर जल विद्युत केद १६५५-४६ तक बन कर 
तैयार हो जायेंगे। 





पांचेत पहाड़ी योजना के कार्य के सम्बन्ध में बहाव का रास्ता बदलले वाली 
नालियों की खुदाई श्रौर बांध का काम तेजो से चल रहा है। सिचाई के बांध 
तथा नहर योजना सम्बन्धी प्रारम्भिक कार्य पूरा हो चुका है । बाँ-निर्मारा 
के सम्बन्ध में कंकरीट का काम झोर रेत भरने का काम तेजो से चल रहा है। 
आशा है योजना सस्वन्धों कार्य १६५७ तक पूरा हो जायगा। 


िस्थापित व्यक्तियों को फिर से बसाने कौ दृष्टि से कारपोरेशन ने 
१६५३ में १०,७८७ एकड़ भूमि खरीदी। भूमि भ्रधिकार कानून के प्रन्तर्गत 
७,६२३ एकड़ भूमि के लिए नोटिस जारी कर दी गयी है ग्रोर झषेष कार्रवाई 
आगामी वर्ष में पूरी हो जायगी । वामोदर घाटी कारपोरेशन के विभिन्‍न कार्यों 
द्वारा विस्थापित व्यक्तियों को कुल मिलाकर २२,६१,८०० रुपये का नकद 
मुप्राविजा दिया गया है । ४,३१४ एकड़ भूमि मुप्नाविले के रूप में विस्थापित 
व्यक्तियों को दी गयी। भ्रब तक विभिन्‍न योजना्रों द्वारा ३,६६५ परिवारों को 
फिर से बर्याया जा चुका है। 


हीराकुड बाँध योजना 
होराजुड बाँध गोजना के कार्य का पहला भाग पूरा होने वाला है। इसमें 


परे 


सातवाँ वर्ष 


मुख्य बाँध का निर्माणण, छोटे बाँध, चार एककों का एक विद्युत उत्पादक केख्, 
४०० मील की लम्बाई में बिजली के तार बिछाना तथा सिचाई के लिए नहरों 
का निर्माण आरादि आते हूँ । बाढ़ को रोकने के प्रलावा इस योजना की सहायता 
से सम्बलपुर, बोलनगिर तथा पटना डिबीक्षनों को कुल मिलाकर ४,४८,६०० 
एकड़ भूमि को सिंचाई हो सकेगी और २,०८,५०० किलोवाट बिजली पैदा की 
जा सकेगी । जुलाई १६५६ तक बिजलो श्लोर लिचाई के लिए पानों को 
सुविधाएँ उपलब्ध होने लगेंगी। 


भाखड़ा-नंगल योजना 

आाछड़ा-नंगल योजना भारत को सबसे बड़ो बहु-उद्देशोय योजना है। 
इस योजना के अन्तर्गत बनने वाला ६८० फुट ऊँचा बाँध संसार का सबसे ऊँचा 
आाँध है। इसके भ्रतिरिकत इस योजना के श्रन्तगंत ६५० मोल लम्बो नहरें तथा 
२,००० मोल से भ्रधिक लम्बी सहायक नहरें भरा जाती हैं। नंगल हाइडल नहर 
से सिंचाई और बिजली का निर्मासत ये दोनों काम होंगे। इस नहर द्वारा भाखड़ा 
सिंचाई प्रणाली में पानी पहुंचाया जायगा तया जल-विद्युत पैदा की जायेगी। 
आड़, नहर भर उसको छोटो-बड़ो नालियाँ कुल मिलाकर २,८६० मौल 
की लस्बाई में फेलो होंगो भ्ौर साथ ही दो विद्यू त-उत्पादक केन्द्र भी होंगे। 


तुंगभद्वा योजना 

आंध्र राज्य की स्थापना के साथ-साथ श्रांश्र और मैसूर राज्यों के एक समान 
'हिलों को दृष्टि से तुंगभद्ठा बोर्ड स्थापित किया गया । बोर्ड को स्थापना किसो भो 
एक राज्य से सम्बन्धित मामलों को देखभाल के लिए हुई थी; किन्तु बाद को 
एक श्रोर श्रांश्न श्रौर भैसुर सरकारों भौर दूसरी झोर हैदराबाद को सरकार 
के बीच हुए समभौते के फलस्वरूप बोर्ड को श्रांध्र, मेसूर भौर हैदराबाद-तीनों 
राज्यों के लिये एक से कार्यों या एक सी योजनाझों सम्बन्धी कार्यों के सम्बन्ध 
में सभी मामलों पर तिय्त्रश का श्रधिकार मिला । किन्तु हैदराबाद सरकार 
हैदराबाद राज्य में पड़ने था श्राने वाली योजनाप्ों के सम्बन्ध में निर्मारा तथा 
संचालन कार्य, बोर्ड के नियंत्रस में स्वयं करती रहेगी । बोर्ड ने नित्य प्रति के 
कामकाज की देखभाल के लिए दो उपसमितियाँ बनाई गई हैं। 





आशयक 


काकरापार बाँधे-तहर योजना 
इस योजना के कार्य में सन्तोषजनक प्रगति हो रही है। ४०,००० एकड़ 
भूमि की सिंचाई की सुविधाएँ दो गई हैं। दिसम्बर १९५३ के प्रन्त॑ तक इस 
ओजना पर कुल ३ करोड़ ३४ लाख रुपये व्यय हुए । 


कोसी योजना 

जल-अ्रन्तरिक्ष विद्या सम्बन्धो आँकड़ों के संललन के लिये किए जाने 
वाले निरीक्षण के श्रलावा बेल्का बाँध सम्बन्धों जांच-पड़ताल का कार्य जून 
१६५३ में पूरा हुआ । जाँच-पड़ताल के झाधार पर तेयार किये गये नक्‍्शों और 
आवकलनों पर सलाहकार समिति के साय विचार-विमर्श हुआ भर बाद को 
उनके सुभावों की केख्दीय जल एबं विद्यूत श्रायोग द्वारा जांच भी हुईं । नवस्थर 
१६५३ में श्रायोग ने एक योजना-कार्यक्रम तैयार किया जिसमें तोन एकक 
सम्मिलित थे । 


इस योजना पर एतदर्य टेक्निकल सलाहकार समिति ने विचार किया । 
समिति ने इस योजना के कार्यान्वित किये जाने की सिफारिश को । यह कार्य 
बिहार सरकार के नियंत्रण में होगा भरौर झ्रावव्यक टेक्निकल सहायता केन्द्रीय 
सरकार देगी ।/ 


'उकाई बाँध योजना 
विस्तृत जाँच पड़ताल के लिये एक विभाग खोला गया है जिसका प्रधान 
कार्यालय सुरत में है । 


उड़ीसा राज्य योजनाएँ 
डिकारपारा और नरज ाँषों के लिये जो महानदी पर बताये जायेंगे, 
जल विज्ञान तथा भ्रन्तरिक्ष विज्ञान सम्बन्धी निरीक्षरा किये जा रहे हैं । 


नमंदा घाटी योजना 
बर्गी, तवा, पुनासा तथा भड़ौच योजनाप्रों के लिए जल-मन्तरिक्ष विज्ञान 
का संकलन किया जा चुका है। तवा तथा परुनासा योजनाप्नों से 
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.सम्बन्धित रिपोरटों तथा प्रावकलनों का परोक्षण किया जा रहा है। 


साबरमती योजना 
जांच-कार्य पूरा हो चुका हे शोर योजना सम्बन्धी रिपोर्ट विचाराधीन है ७ 


आसाम की योजनाएँ 
कुछ महत्वपूर्ण लदियों के सम्बन्ध में जल विज्ञान भौर झ्रान्तरिक विज्ञान 
सम्बन्धी आ्रांकड़ों का संकलन किया जा रहा है । 


मध्यप्रदेश की योजनाएँ 
ऊपरी महानवी (सि्यारा) योजना सम्बन्धी रिपोर्ट का परीक्षण किया: 


जा रहा है। 


दिल्‍ली-राज्य बिजली बोर्ड 
बोर्ड के बिजली उत्पादन यंत्र की स्थापित क्षमता ५४,००० किलोबाद 
है। इस यंत्र से ३८,००० किलोबाट बिजलो तो श्रासानों से पंदा को जा सकती 
है। भ्रभी तक भ्रधिकतम ३६,३५० किलोबाट बिजली पैदा की जा सकी है। 
इस प्रकार १,६५० किलोबाट बिजली कम पंदा हुई। श्राशा है कि १६५४ के 
अन्त तक नंगल से १०,००० किलोवाट बिजली मिलने से दिल्‍ली में बिजली की « 
पूत्ति को स्थिति काफी सुघर जायेगी। ह 


काल्‍्काजी, मालवीय नगर, किलोक्री भ्रौर प्रोलला में बिजली लगाई जा 
रहो है। 


कृष्णनगर, गाँधी नगर, प्राज्ञाद नगर, मोती तगर, तिलक नगर, रमेश: 
नगर, राजोरी गा्डन्स में बिजलो लगाने का प्रइन विचाराधीन है। 


१६४३ में ६,३४८ नये स्थानों को बिजलो पहुंचाई गयो । 


डर 


आर्थिक 


सामूहिक योजना प्रशासन 


सामूहिक विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा का उद्देइय लोगों: 
को श्रपना रहन-सहन उन्नत करने की प्रेरणा देना है| उन्हें योजना-कार्यो में 
आग लेने तथा अपने-अपने क्षेत्रों में विकास-कार्यक्रम कार्यान्वित करने में प्रोत्साहन 
दिया जा रहा है। इस उद्देश्य से योजना सलाहकार समितियां नियुक्त को 
गई हैं। इन, समितियों के सदस्यों में राज्य विधान तथा जिला बोर्डों के 
सरकारी सदस्यों के श्रतिरिक्‍त पंचायतों तथा सहकारी संस्थाह्रों के प्रतिनिधि 
भी हैं। राष्ट्रीय विस्तार सेवा-खंडों में भो ऐसी हो सलाहकार समितियां बनाई 
गई हैं। सामूहिक विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय विस्तार सेबा को सहायता प्राप्त 
स्वयं-सहायता कार्यक्रम' कहा जाता है | सामूहिक”योजना के क्षेत्रों में विकास 
सस्ती कार्यों में जनता का सहयोग एक श्रत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है। प्रामोणों 
द्वारा सहयोग स्वयं अपनी इच्छा से श्रम के रूप में दिया गया जब कि उन्होंने 
धन, सामान तथा भूमि के रूप सें सहयोग दिया ही था। सितम्बर १६४३ को 
समाप्त होने वाले वर्ष में १६५२-४३ में भ्रारम्भ की गयी सभो सामूहिक 
विकास योजनाप्ों में प्रामोणों ने ७२ लाल ४० हजार रपयें के सूल्य की 
अम-सेबाएं दीं प्रोर ७४ लाख ६० हजार रुपये के मूल्य की भूमि/- 
सामाल, घन श्रादि दिया । इस प्रकार प्रामीरों ने /स्थयं अपनों इच्छासे १ 
करोड़ ४७ लाख रुपये के मूल्य की सहायता दी जब कि सरकार ने २ करोड़: 
४५ लाख रुपये व्यय किए । 


गत वर्ष प्रधान स्त्री के जन्म दिन पर ग्रासोसों ने कुल मिला कर ४४ 
लाख रुपये के मूल्य को स्कूलों के लिए भूमि देने, पुस्तकालयों के लिए धरना 
देले, लल-कूद का सामान झ्रावि देने के वचन दिए थे। उन्‍होंने 5३० स्कूल: 
खोलने का बचत दिया । इसके लिए उन्होंने २,४६० एकड़ भूमि दो गौर ४ 
लाल रुपये नकद दिए। 


जांबों में लोगों को सामूहिक योजना कार्यक्रम में सहयोग देने के लिए. 
पंचायतों, सहकारो संस्थाओं, यूनियन बोर्डों जैसी स्थानोय संस्थाप्रों द्वारा: 
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'ओत्साहन दिया जाता है। कुछ क्षेत्रों में लोगों के सहयोग का संगठन एत्दर्थ तथा 
अननुविहित आदि संस्थापरों जैसे मध्यप्रदेश में ग्राम विकास संडलों, उड़ीसा में 
ब्राम-मंगल समितियों, मत्रास में ग्राम सेवा संघों तथा पदिचमी बंगाल में 
पल्ली-उन्तयन समितियों ने किया । इन कार्यों में छात्रों तथा नेशनल केडेट कोर 
के छात्रों ने भो भाग लिया। 


खंडों का आबंटन 

१६५२-५३ के लिए विभिन्‍न राज्यों में कई पूर्ण सामूहिक योजनाएं प्रौर 
व्यक्तिगत विकास खंड झ्ाबंटित किये गये ज्ञो लगभग ५५ सामूहिक विकास 
योजनाप्रों के बराबर थे । ऐसी प्रत्येक पूर्णा सामूहिक योजना में तीन विकास 
खंड श्लाते हें जिसके भ्रन्तर्गत ३०० गांव, २ लाख ६० हजार व्यक्तियों की जन- 
संख्या और ४५० से ५०० वर्गमील क्षेत्र श्राता है। एक विकास खंड में 
६७,००० व्यक्तियों को जनसंख्या के १०० गांव श्राते हैं; और ऐसे तोन 
“विकास लंडों को मिलाकर एक पूर्सा सामूहिक विकास योजना बनतो है। 






अक्तूबर १९५३ तक १६७ विकास खंडों में काम भ्रारम्भ हो चुका था, 
जिनमें भारत-पमेरिका कार्य समभोता के श्रन्तर्गत १६५२-५३ के लिये 
आबंदित सभी सामूहिक योजनाएं श्रोर विकासल्वंड, उत्तर पूर्व सोमान्त एजेन्सी 
के लिए एक विकास खंड भ्रौर समभौते के बाहर प्राबंटित जम्मू तथा काइमोर 
'के लिए तोन खंड सम्मिलित हैं। 


जनवरी १६५३ में सामूहिक योजना प्रशासन ने राज्य सरकारों से बनुरोध 
'किया था कि वे प्राथमिकता की दृष्टि से यह बतायें कि १६५३-५४ में विकास 
“कार्य के लिए कौत-कोन से क्षेत्र लेना चाहेंगे । राज्य सरकारों से प्रस्ताव मिलने 
धर केन्द्रीय समिति होरा मैसूर, अजमेर, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मस्िपुर 
और त्रिपुरा राज्यों को छोड़ कर प्रन्य सभी राज्यों के लिए ५२ श्रतिरिक्‍्त 
सामूहिक विकांस खंड निर्धारित किये गये थे । कार्य समभौता के पूरक के 
'अलावा देहरी-गढ़वाल जिले का भिलंगना का एक विशालखंड उत्तर प्रदेश को 
'आबंटित किया गया। इस समय ५१ खंडों में कार्य हो रहा है। राष्ट्रीय 
“बिस्तार सेवा का झारम्भ २ अ्रक्तूबर, १६५३ को हुआ और १७२ राष्ट्रीय 
विस्तार सेवा खंडों में काम शुरू हुआ । तब से २७ खंडों में कामे और शुरू 





चड 


-आ्राधिक. 


किया जा चुका है.।..इस प्रकार, इस समय २१८ सामूहिक योजना जंडों के- 
अ्रतिरिक्‍्त कुल मिलाकर १६६ राष्ट्रीय विस्तार सेवा छष्डों में काम हो रहा है। 
इनके प्रस्तर्गत ४३,३५० गांव बाते हैं जिनकी कुल जनसंख्या ३ करोड़ ४५. 
लाख २० हजार है। दो सामूहिक योजना खंडों प्लोर ५३ राष्ट्रीय विस्तार सेवा 
जंडों में श्रभो काम शुरू किया जाता शेष है जो १६५३-५४ के लिए झाबंटित 
किये गये हैं । 


आ्राश्ा की जाती है कि प्रथम पंचवर्षोथ योजना काल (१६५१-४६) में 
सामूहिक विकास कार्यक्रम प्रोर राष्ट्रीय विस्तारः सेवा के श्रत्तर्गत समस्तः 
आमीण जनसंख्या का चोथा भाग श्रथवा १,२०,००० गाँव ले प्लाये जायगें। 
जनसंल्‍्या को दृष्टि से इन कार्यक्रमों के फलस्वरूप २६३ करोड़ की समस्त 
ब्रामौण जनसंल्या में से लगभग ७ करोड़ ४० लाल लोगों को लाभ पहुँचेगा + 


कार्य की प्रगति 

सामूहिक विकास कार्यक्रम के प्रन्तगंत कृषि-विकास को प्रायमिकता दी 
गयी है । बेकार भोर ऊसर वड़ी हुई भूमि को खेती योग्य बनाकर; छुझों को 
खुदाई, नलकूप लगाना, तालाबों का.तिर्माणा झ्रादि जैसी छोटी-छोटी योजनाप्रो 
की व्यवस्था करके; अच्छे बोजों की व्यवस्था करके; उर्वरकों को व्यवस्था 
तथा प्राकृतिक और गढ़े की खाद के उपयोग को लोकप्रिय बनाकर तथा 
परिष्कृत कृषि-विंधियों के प्रचार द्वारा यह कार्य किया जा रहा है। इस प्रकार, 
समस्त देदा के योजना क्षेत्रों में खाद के १,४०,४६४ गड्ढे खोदे गये हैं, 
७,०६,४७४ सन उर्वरक, २/२१/&६९ सन बीज तथा खेतो के १०,००० औजार 
वितरित किये गये हैं प्रौर ५०८ प्रवर्दान-लेत बोये दिए गये हैं। १६,५१० एकड़: 
भूमि में फलों के वृक्ष लगाये गये हैं और १७,४२३ एकड़ भूमि में सब्जियाँ बोई 
गई हैं। इसके झलावा ६१,५४७ एकड़ भूमि को खेती-योग्य बताया गया । 


कुएं तथा तालाब भी पर्याप्त संस्या में बनवाए गये या उनकी मरस्मत 
कराई गई । सितम्बर १६४३ में समाप्त होने वाले बर्ष में १,३१,३९३ एकड़ 
भूमि की सिंचाई के लिए पम्पिण सेट लगवाए गये तथा कई श्रन्‍्प उपाय भी 
किए गये । 
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कृषि का पशुपालन तथा मछली उद्योग से तिकट का सम्बन्ध है।. पशुओं: 
की नस्ल भ्रच्छी न होने की दृष्टि से उनकी नस्ल सुधारने तथा बीमारियों से 
रक्षा करने के विभिन्‍न उपाय किए जा रहे हें। सितस्वर १६५३ को समाप्त 
होने वाले वर्ष में २५६ प्रजनन और कृत्रिम रेतन केन्द्र खोले गये, ६६,८०३ 
बलों को बधिया किया गया शोर ४४५ सांड बिये गये। १२,२३,३८७ पशुझ्नों 
को टीके लगाये गये और ३,२४५,७६१ पशुझों को विभिन्‍न रोगों के लिए 
चिकित्सा को गई । भुणियों को किस्म सुधोरने के लिए ७,२०१ प्रच्छी मुरियाँ 
दी गईं। तालाबों में छोटी मछलियों को छोड़कर भछली-पालन को जओत्साहन 
'बिया जा रहा है। ध्लाल भर में विभिन्न सामूहिक योजना क्षेत्रों में लगभग २२ 
'लाख छोटी मछलियाँ बांदी गयीं। 


सामूहिक योजना कार्यक्रम में वतमान प्राम-उच्योगों का विकास तथा नये 
उद्योगों की स्थापना सम्मिलित है, जिससे बेरोजगार व्यक्तियों को काम दिया 
जा सके श्रौर उन लोगों को पूरा काम दिया जा सके जिन्हें विभिन्‍न काररों से 
वर्ष में काफी समय तक बेकार रहना पड़ता है। ऋणों तथा सुघरे तरीकों के 
'अशिक्षण को सुविधापरों के हारा बमान कुटीर-उच्योगों को उन्नति की जा रही 
है। कई स्थानों में नये कुटीर-उद्योग स्थापित किये गये। 





सामूहिक विकास कार्यत्रम में यातायात के विकास को महत्वपूर्ण स्थान 
“दिया गया है। भ्रब तक ३,५३३ मोल लेस्बी कच्चों सड़कें झोर १५३ मोल 
>लम्बो पक्‍्को सड़कें बनवाई जा चुको हैं। 


उद्योगों को बढ़ावा बेकर तथा यातायात के विकास द्वारा ग्रामों में जोबन- 
स्तर को ऊँचा उठाने का विचार किया जा रहा है। यह स्वीकार किया जा 
चुका है कि प्रामं-जीवन को बदलने में ठोस प्रगति तब तक नहीं हो सकती जब 
“तक ग्रामीणों की श्रन्य ्रावश्यकताओं को व्यवस्था नहों को जाती | इसलिए 
चिकित्सा सम्बन्ध व्यवस्था, गृहनिर्मारा सम्बन्धी पर्याप्त सुविधाधों तथा शिक्षा और 
समाज-कल्यारा को प्रोत्साहन देने पर जोर दिया गया है। स्वास्थ्य और सफाई 
के क्षेत्रों में भो महत्वपूर्ण कार्य किये गये हैं श्रौर१४,१७४ पानी सुलाने के गे, 
२५१७५ देहाती टद्टियाँ तथा १,४४,७०१ गज नालियाँ बनाई गयों। १,३५४ 
'ुषों का निर्मारा कराया गया श्रोर ८,८४३ कुओं का पुनरद्धार किया गया। 





डर 


। 
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| 
| 
| 








आधिक 


क्षिक्षा तया समाज शिक्षा के क्षेत्र में १,४६४ नये स्कूल खोले गये तथा 
२६९ बतंमान स्कूलों को बुनियादी स्कूलों में परिवर्तित कियों गया, ३,७०७ 
औरड़ शिक्षा केसर तथा ३,०१६ समाज-सनोरंजन केन्ड स्थापित किये गये । 


लगभग २,७४६ नये सकान बनवाए गये और १५,१२५ मकानों को 
अरम्मत श्रादि कौ गयी। सामूहिक विकास कार्यक्रम के भश्रन्तर्गत सहकारी 
संस्थाश्रों के बिकास पर बल दिया गया है और इस श्रोर १,०१६ सहकारी 
संस्थाप्नों की स्थापना भरौर ऋशा-संस्थाप्रों को बहुउद्द शीय संस्थानों में परिवतित 
वकरके कुछ प्रगति को गयो। 


प्रशिक्षण 

सामूहिक योजना कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय बिस्तार सेवा कार्यक्रम को 
'कार्योन्वित करने के लिए श्रधिकाधिक श्रशिक्षरा-प्रप्त व्यक्तियों, जेसे प्रशासन 
अधिकारियों, ग्राम सेवकों, कषि-बिस्तार निरोक्षकों, पशुरोगों के चिकित्सकों, 
सहकारी श्रोर पंचायत भ्रधिकारियों, स्कूल प्रध्यापकों, समाज शिक्षा के 
्यवस्थापकों, डाक्टरों, कम्पाउण्डरों, सफाई इन्सपेक्टरों, स्वास्थ्य निरीक्षकों तथा 
इंजीनियरों श्रादि को भ्रावश्यकता है । इस लिए ऐसे व्यक्तियों के प्रशिक्षण के 
लिए नयी संस्थाओ्रों को स्थापना श्रत्यन्त भ्रावश्यक है भौर भ्राज ३३ विस्तार 
ेबा प्रशिक्षण केन्द्र चालू हें। जनवरो १६५४ तक ३,१७० ग्राम सेवक तथा 
५५४ निरीक्षरा-कर्मचारो प्रशिक्षरा प्राप्त कर छुके ये, जब कि १,श८२ प्राम- 
सेबक झौर १६४ निरीक्षण कर्मचारो श्रभी भी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे । 
£ प्रप्रैल १६५३ को नौलोखेड़ी, हैदराबाद, गाँधीग्राम, शांतिनिकेतत तथा 
इलाहाबाद में समाज शिक्षा तथा मुख्य शिक्षा व्यवस्थापकों के प्रशिक्षण के 
“लिए पाँच केन्द्र स्थापित किये गये । पहले चार केखों में समाज शिक्षा व्यवस्था- 
बकों को तथा इलाहाबाद स्थित केन्द्र में मुख्य समाज शिक्षा व्यवस्थापकों को 
अशिक्षण दिया जायगा। 


केस्द्रीय स्वास्थ्य मन्‍्त्रालय ने विस्तार सेवा प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए 


स्वास्थ्य इन्स्टूकटरों तथा सामूहिक योजना क्षेत्रों के लिए स्वास्थ्य कर्मचारियों के 
अशिक्षरा के सम्बन्ध में नये कोर्स की व्यवस्था की। 


७ 


झआधिक 


खाद्य ओर कृषि 


१६५२-५३ में खाद्य स्थिति में सामान्य रूप से प्रगति होती. रही। इसो- 
वर्ष ४ करोड़ ७६ लाख टन श्रनाज पैदा हुआ । स्वतन्वता मिलने के बाद से 
यह वाधिक उपज सबसे श्रधिक रही । १६५४३ में कुछ क्षेत्रों में धान बसूलो का 
कार्यक्रम समाप्त कर दिया गया ओर कुछ क्षेत्रों में सरल बना दिया गया। 
अनाज के एक राज्य से दूसरे राज्य को भ्राने-जाने पर प्रतिब्ध भ्रभी भो जारो- 
है । गेहूँ को बिक्री के सम्बन्ध में माता सम्बन्धी सभी रोक उठा लो गई है। 


१ जनवरी, १६५४ को केवल सोराष्ट्, मध्यभारत तथा परू्वों उत्तर 
प्रदेश के प्यारह जिलों से होने वाले निर्यात को छोड़ कर देश भर में मोटे 
प्रनाज पर से कंड्रोल उठा लिया गया । चने पर से भी कंट्रोल उठा लिया गया. 
है । १६४५३ में केवल २०.०३ लाख टन खाद्यान्न के प्रायात का था । 





१६५४ के प्रारम्भ से जब केल्ीय शोर राज्य सरकारों के पास १४-४- 
लाल टन खाद्यान्न बच रहा, हम कुछ-कुछ प्रात्म-निर्भर हो चले हैं श्रौर सरकार- 
ने १६४४ में होने वाले गेहूं के श्रायात की सात्रा में काफी कमी कर दो है।॥ 
देक्ष में उत्पादित चावल देश की मांग के लिए काफी होना चाहिये । श्रायातों 
की सहायता से खाद्याल्न सुरक्षित रखा जा सकेगा। 


सम्मिलित फसल-उत्पादन कार्यक्रम के भ्रन्त्गंत, जिसमें खाद्यान्न, कपास,- 
'पटसन श्रोर चीनी श्रातो है, १६५३-४४ में प्रगति सन्‍्तोषजनक रूप से होती. 
रही । १६५२-१६५३ के प्रावकलनों से प्रकट होता है कि २० करोड़ एकड़ 
भूमि में भ्रनाज बोया गया है। उत्पादन ४ करोड़ ७६ लाख टन हुध्ा । 


१६५२-५३ में उत्पादन में वृद्धि 


चाबल २७ लाख टन 
गेहूं $.. $. 
प्रन्‍्य भ्रन्न श्७छ 
चना है 


चंद 








आषिक 


'अ्रधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन 

छोटी सिंचाई योजनाओं के कार्यक्रम को श्रधिक शीक्रता से कार्यान्वित 
करने की दृष्टि से १६५५-४६ को समाप्त होने वाले तीन वर्षों के लिए १० 
करोड़ ₹० प्रतिवर्ष की प्रतिरिवत व्यवस्था को गयो है। सिख्द्री के रासायनिक 
खाद के कारखाने तथा भ्रम्य कारखानों से भ्रव भ्रमोनियम सल्फेट अपेक्षित मात्रा 
में मिल सकेगा। गत छः वर्षों में केन्द्रीय ट्रैंकटर संगठन करोब १० लाख एकड़ 
भूमि को खेती के योग्य बना चुका है। १६५३ में २,६०,००० एकड़ भूमि से 
अधिक खेतों के योग्य बनाई गई । इस वर्ष श्रारम्भ की गयो धान को खेती की 
जापानी पद्धति के फलस्वरूप उत्साहवर्धक परिशाम हुआ है। गत बर्च 
चालू किये गये जम्मू फार्म के भ्रतिरिक्त १०,००० एकड़ भूमि के एक दूसरे 
क्षेत्र में (भोपाल में) मक्ञोनों को सहायता से खेती की जाने लगी हे। 
१६५३-५४ के 'अधिक अन्त उपजाप्रो' कार्यक्रम के परिणाम स्वरूप उत्पादन में 
१३/५५,००० टन की वृद्धि हो जानो चाहिए थो। 


कपास 

“प्रधिक कपास उपजाह्रो' प्रान्दोलन के सम्बन्ध में ऋण के रूप में १९५३ 
में राज्य सरकारों को लगभग ५६,४5,००० रुपये दिये गये जबकि ११,५०,००० 
रुपये सहायता के रूप में भी दिये गये । 


पटसन 

पटसन को खेतो को प्रोत्साहन देने की योजनाश्रों के सम्बन्ध में राज्यों 
को ८,६५,००० रुपये सहायता के रूप में दिये गये। १६५२-५३ में ४६ लाल 
गांठ से भ्रधिक पटसन पेदा हुआ । १६५३-५४ में प्रतिकूल मोसम के कारण 
उत्पादन ३१,३०,००० गाँठ ही हुआ । इस कमो का दूसरा कारण बोने को ऋतु 
में पटसन के मूल्य में भारी गिरावट का आना भी था । श्रव अच्छी किस्म के 
घटसन के उत्पादन पर श्रधिक जोर दिया जा रहा है। 


चीनी 
चीनो का सबसे भ्रधिक उत्पादन १६५१-५२ में १४,६७,००० डन रहा। 
१६५२-५३ में यह उत्पादन १३ लाख टन हो रहा। इसका मुख्य कारण या, 





चह 


सातबाँ वर्ष 


गन्ने के उत्पादन सें कमो । १६५२-५३ में १६,१६,००० टन चोनी को खपत 
हुई जबकि १६५१-४२ में ११,६३,००० टन चीनी की ही खपत हुई थी । घाटे 
की पूर्ति बची हुई चीनी भर श्रायात से को गयो । 


पशुपालन 

रिल्डरपेस्ट रोग को रोकथाम के कार्यक्रम के श्रन्तर्गत लगभग १४,००० 
पश्ु्रों के टीके लगाये गये । पशुझं के कृत्रिस रेतन के सम्बस्ध में अ्रनुसन्‍्धान 
कार्य को बढ़ाया गया। 'बाइरस वेक्सोन' के निर्माण के लिये १६५३ में भार- 
तोय पशु रोग सम्बन्धी श्रतुसन्धान संस्था में एक प्रन्तर्रष्ट्रीय अ्शिक्षण केले 
खोला गया। 





मछली पालन 

देसी झौर समुद्री सलियों के सम्बन्ध में विकास ओर श्रनुसन्धान के 
कार्यक्रम में १९५३ में भ्रच्छी प्रगति हुई । नावें से प्राप्त होने वाले सहायता 
कार्यक्रम के भ्रस्तग्गंत तिरवांकुर कोचोन में मछलो-उद्योग के विकास के लिए 
एक सामूहिक योजना का कार्य प्रारम्भ किया गया है। 





बन उद्योग 

बर्ष में बन उद्योग तथा वनजन्य वस्तुप्रों सम्बन्धी श्रनुसन्धांन कार्य 
जारी रखा गया । उत्तरी अंडमान के जंगलों के सम्बन्ध में खोज एवं शोध कार्य 
में संतोषजनक रूप से प्रगति हो रही है । इन जंगलों से १४,००० टन इमारती 
लकड़ी भारत ले झ्रायी गई है। १६५३ के प्रन्त तक अंडमान में ५०० विस्था- 
पित परिवार बसाये जा चुके थे । 


कृषि सम्बन्धी अर्थ व्यवस्था 
अआ्राथिक तथा प्रांकड़ा-संकलन डायरेक्टरेट ने कृषि सम्बन्धों आ्रांकड़ों के 
संकलन के लिए श्रपने क्षेत्र में काफी वृद्धि कर लो है ।;जम्मू झोर काइमोर को 
छोड़कर भारत में झ्राज झ्रांबड़ा-संकलन कार्य ७० करोड़ एकड़ भूमि में हो रहा 
है जबकि १६४६-४७ में यह कार्य ५५ करोड़ ६० लाख एकड़ भूमि में हो रहा 
था। इस डायरेक्टरेट की शोर से १६५३ में कई प्रकाशन हुए । विद्वविद्यालयों 
तथा अन्य अनुसन्धान संस्थानों के सहयोग में कृषि-व्यवस्था सम्बन्धो प्रनुसन्‍्धान 


भू० 





>प्राधिक 


कार्य के लिए चार प्रादेशिक केख स्थापित करने का न्फ्षिय किया गया है। 
इसके झलावा प्रनुसन्धात कार्य को बढ़ाने को दृष्टि से भारतीय कृषि प्रनुस्धान 
'बरिषद्‌ ने कृषि शर्य व्यवस्था सम्बन्धी एक समिति को रचना की है। 


प्रशिक्षण 
सहकारी विभागों तथा श्रस्य संस्थाओ्रों के कर्मचारियों को प्रशिक्षण की 
चुविषाएं देने के लिए श्री. वी. एल: मेहता की भ्रध्यक्षता में एक समिति नियुक्त 
की गयो है| सहकारी कृषि के सम्बन्ध में प्रयोग किये जाने के लिए राज्यों 
'को वित्तीय सहायता दिए जाने के प्रदन पर भी विचार किया जा रहा है। 


सर्टिफिकेट झोर डिप्लोमा को्सों के लिए भारतीय कृषि-अनुसस्धान 
थरिषद्‌ द्वारा कृषि सम्बन्धो झ्रांकड़ों के विषय-का प्रशिक्षण भी दिया गया या। 
आरतीय कृषि श्रनुसन्धान परिषद्‌ ने कृषि तथा तत्सम्बन्धी श्रन्युविषयों के लिए 
२६५३-५४ में १२८ अनुसन्धान-योजनाझों का कार्य भो झ्रारम्भ किया। एन० पी० 
८०६ नामक एक नये प्रकार के गेहूं का पता लगाया गया है जिसमें तीनों 
अकार के गेहूं को लगने वाले घुन के प्रतिरोध की क्षमता है। 


इस वर्ष विस्तार प्रशिक्षण केन्द्रों को सं्या ३४ तक पहुँच गई ओर 

५४६ निरीक्षण कर्मचारियों तथा २,६४३-बहुदे शोय ग्राम कार्यकर्ताओं ने इन 

केखों में सामूहिक विकास कार्यों का प्रशिक्षण प्राप्त किया। १५ प्रा 

“विकास योजनाओं का काम भी शुरू कर दिया गया है। पूर्वस्तातकों और 

'उत्तर-स्तातकों को कृषि और विस्तार कार्य का प्रशिक्षण देने के लिए तौन 

> कृषि-कालजों में विस्तार विभाग खोले गये हैं। २१ विस्तार भ्रधिकारियों की 

'एक मंडली प्रमरीकी श्रोर जापानी विस्तार कार्य-प्रशालियों के अध्ययन के 
लिये प्रमेरिका भ्रोर जापान गई । 


खाद्य एवं कृषि संगठन का सदस्य होने के नाते भारत ने १६५३ में हुए 
सभी महत्वपूर्ण सम्मेलनों में भाग लिया। भारत-प्रमेरिका टेक्निकल सहयोग 
करार के प्रन्त्गंत कई कृषि-विकास योजनाओं को सहायता प्राप्त हुईं। फोर्ड 
पतिष्ठान को सहायता से प्राम-कार्यवताओं के प्रशिक्षण के एक कार्यक्रस की, 
ड्यवस्था की गयो। 84 


जज 


५१ 


है] 
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वाणिज्य (एवं उद्योग 


सबसे अधिक श्रौद्योगिक उत्पादन १९५३ में हुआ । इसो के परिणास- 
स्वरूप सरकार के लिए कई कंट्रोल उठा लेना तथा इसके स्थान पर दोर्धकालीन 
विकास के कार्यक्रम पर ध्यान केन्द्रित करना संभव हो सका । 





औद्योगिक उत्पादन का सामान्य सूचनांक जो १६५२ में १९८.७ था, 
१३४ तक चढ़ गया भ्रौर देश में कपड़े तथा सीमेन्ट का महत्वपूर्ण उत्पादन 
हुआ । अल्युसिनियम कल्डकटरों, ट्रांसफार्मरों, बाल-बेयारिगों, पिस्टनों, लोको- 
मोटिब बायलरों, बाइसिकिल, सीने की सशीनों, लालटेनों, गंधक के तेजाब,. 
बाइकोेंट्स, एमोनियम सल्फेट, सोडा ऐश, क्लोराइन, तथा कास्टिक सोडाः 
जैसी कसतुओ्ों के उत्पादन में भी वृद्धि हुई । ग्रौषधियों, साइकिल के फ्रौद्धीलों 
और चेन तथा बैठरियों भ्रादि नई बस्तुओों का निर्माणण हुआ । 


अद्यपि कोरिया में युद्ध छिड़ने के तुरंत बाद की स्थिति के मुकाबले में 
्रायात श्रौर निर्यात में कमी झ्राई, पर व्यापार-सम्तुलन की स्थिति बृढ़ और 
सन्तोषजनक रही ६ अनुकूल व्यापार-सुन्ुलन की सहायता से १६५३ के व्यापार 
में हुए घाटे को पू्ति हो गई भर पोंड पावने को सुरक्षित राक्षि में से कुछ भी 
'लिकाले बिना वर्तमान भ्रामदनी में से विदेशी विनिमय को श्रावद्यकताशों को 
पूरा करना संभव हो सका। 


_... इसके अलावा साल सें कई तये व्यापार समभौते हुए या उनका नवकरश 
हुमा । इनमें जाफना तस्वाकू सम्बन्धी भारत-लंका समभोते, पटसन श्रोर 
कोयला सम्बन्धी भारत पाकिस्तात समभौते तथा रूस के साथ हुए व्यापार 
सम्बन्धी समभौते का विदोष रूप से उल्लेख किया जा सकता है। 


'लर्यात व्यापार जमाने के लिए विभिस्त उपायों पर तथा जहाँ प्रावश्यकः 
हो वहां निर्यात-कर के पुननिर्धारश पर काफ़ो जोर दिया गया है। 


श्र 


झाथिक 





'पटसन, चाय तथा सूती वस्त्र उद्योगों के सामने विदेशों में अपना माल 
चेचने के सम्बन्ध में जो कठिनाइयाँ था, उन्हें दर किया गया। निर्यात को 
त्साहन देने के लिए सामृद्विक शुल्क कानून में संशोधन किया गया। निर्यात- 
ज्यापार को प्रोत्साहन देने के सम्बन्ध में सन्‍त्रालय में एक विदष संगठन 
स्थापित किया गया है। 





क्योंकि ये सभो उद्योग व्यक्तिगत स्वामित्व के श्राघार पर चलते हैं, 
उनके विकास के सम्बन्ध में मन्‍्जालय सोधे कुछ नहीं कर सकता। तो भो, 
उनके विकास की गति को तेज करने की दृष्टि से मन्‍्त्रालय को उन नीतियों 
के परिणामों पर निर्भर रहना पड़ता है जितके लिए वह उत्तरदायी है। नये 
उद्योगों की स्थापना के लिए मस्त्रालय ने कई बड़े निर्णय किये हैं। 








प्रशुत्क कमोदान को रिपोर्ट के श्राधार पर श्राटोमोबाइल उद्योग के 
“विकास के लिए एक दीर्घ कालीन नोति को रचना को गयो है। साथ हो 
अंजोनियारिंग उद्योगों को क्षमता के सम्बन्ध में जांच पड़ताल करने के लिए 
'एक विशेषज्ञ समिति को भी स्थापना हुई है जिससे इन उद्योगों से पूरा-धूरा 
ज्लाभ उठाया जा सके। 


इसी प्रकार एक समिति ने, जिसके सदस्यों में प्रसिद्ध चिकित्सक भी हैं, 
'फार्मेंसी उद्योग का श्रध्ययन कार्य अपने हाथ में लिया है। 


उक्त कमीवान को सिफारिश पर प्रशल्क लगाया जाकर उद्योगों को रक्षा 
की ब्यवस्था की जा रही है। १६५३ में झायोग ने ११ उद्योगों के मामलों 
पर, जिलहें संरक्षा पहले से हो प्राप्त होती श्रा रही है, विचार किया और 
संरक्षा के लिए दो नये प्रार्यनापत्रों के सम्बन्ध में .जांच पड़ताल की। इसके 
अलावा कमोदान ने इस्पात, सौमेंट तथा टीन की चाबरों के उचित मूल्यों 
के सम्बन्ध में रिपोर्ट दी । 


अद्योगिक विकास की एक मुख्य कठिताई कोयले को कमो है। इसलिए 
अन्थालय ने एक प्रोद्योगिक विकास कारपोरेशन स्थापित करने का विचार 
किया है जो देदा में नये उद्योगों को स्थापना के सम्बन्ध में उत्साह से. काम 


श्र 
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लैग़ा । मस्त्रालय ने ऋणों के रूप में सरकार द्वारा सीधी वित्तीय सहायता दिये 
जाने के प्रश्न की भी जांच पड़ताल को है। बहुत से मामलों में ये ऋण 
अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुए हें। उदाहरण के लिए धुनाई के यंत्र बनाने वाले 
एक उद्योग को बंद होने से बचा लिया गया झोर भ्राज वह उद्योग के लिए 
एक महत्वपूर्ण यंत्र तेयार करके दे रहा है। 


१६५३ में संसद ने उद्योग विकास भ्रौर नियसन कानून को व्यापक 
बनाया जिससे इसके श्रन्तर्गत कई नये उद्योग सम्मिलित कर विए गये ओर 
सरकार के झौद्योगिक संस्थाश्रों के संचालन और नियन्त्रण सम्बन्धी श्रधिकारों 
को अधिक व्यापक रूप दिया गया । कानून के भ्रन्तर्गत स्थापित लाइसेंस देने 
बालो कसेटो ने नये उद्योगों को स्थापना तथा वर्तमान उद्योगों के विस्तार 
सम्बन्धी २५१ प्रार्थनापन्नों पर विचार किया। १८२ मामलों में श्रावइयक 
अनुमति दी गई । 


सूती वस्त्र उद्योग का उत्पावन-स्तर भ्रच्छा रहा । देवा शोर विदेश के 
उपभीक्ताप्रों की सहायतार्थ, भ्रधिक से भ्रधिक कपड़े का भ्रधिक से भ्रधिक 
उपयोग करने को दृष्टि से सरकार ने बढ़िया कपड़े पर उत्पादन कर कम्त कर 
दिया भ्ौर मध्यम प्रकार के कपड़े पर से निर्यात कर हटा लिया है। हाथ 
करघा-उद्योग में श्रव सृत का श्रभाव नहीं रह गया है श्रौर इस उद्योग को 
और अधिक प्रोत्साहन देने के लिए मिलों द्वारा धोतियों प्रोर साड़ियों के 
उत्पादन पर कुध रोके लगा दो गयों हैं। कपड़े पर से मूल्य नियन्त्रण तथा 
वितरण सम्बन्धी रोक पूरी तरह से हटा ली गयो है। 


यद्यपि एक बड़े कारणाते में श्रम सम्बन्धी भगड़े के कारण १६५३ के 
पूर्वाद्ध में इस्पात-उद्योग का उत्पादन कम रहा, पर वर्ष के अंतिम भाग में 
उत्पादन १६५२ के ओ्रौसत से भ्रधिक रहा । समुद्र पार देझों से इस्पात 'ग्रब 
अधिक मात्रा में प्राप्त किया जा सकता है। लोहे को छड़ों प्रोर छोटे-छोटे 
सामान के भ्रधिक मात्रा में सुलभ होने के कारण इन पर वितरण सम्बन्धी 
रोक करोब-करोब उठा-सो लो गई है। जबकि इस्पात का मूल्य तो लगभग 
एक सा ही कायम रहा, कुछ विभिन्‍न प्रकार के तारों और' तारों से बनी 
वस्तुओं के भूल्य में कमो प्रवश्य भाई । 


४ श््ड 


आथिक 


निर्यात उद्योगों में, पटसन उद्योग पर कर कम कर दिये गये। चाय 
उद्योग ने, जिसमें १६५२ के अंत में काफी गिरावट झाई, १६५३ में महत्वपूर्ण 
प्रगति को ओर इस कर्ण इसका निर्यात सबसे श्रधिक रहा । 


छोटे पैमाने के उद्योगों को सहायता के लिए भी विज्ेष प्रयास किये गये ॥ 
इनमें सबसे श्रधिक महत्वपूर्ण हाथ करपा उद्योग है। सूती वस्त्र को मिलों: 
द्वारा उत्पादित कपड़े पर चुंगी लगाकर एक बिशेष कोष का निर्मारण किया 
गया और इस कोष का महत्वपूर्ण भाग हाथ करघा उद्योग के बिकास में 
लगाया गया । दस्तकारियों तथा प्न्य छोटे पैमाने के उद्योगों को राज्य 
सरकारों मे मिलने वाले ऋणों श्रौर शनुदानों के द्वारा काफी सहायता प्राप्त 
हुई। ग्राम उद्योगों के विकास का कार्यक्रम श्रलिल भारतोय खादी एवं प्राम 
उद्योग बोर्ड को देखरेख में भो चलाया जा रहा है । भ्रखिल भारतीय हस्तकला- 
उद्योग बोर्ड, दस्तकारियों से बनो वस्तुओं के सम्बन्ध में डिजाइन तैयार करने 
तथा बिज्नी की व्यवस्था करने में लगा हुआ है। कुछ चुने हुए क्षेत्रों में फोर्ड 
प्रतिष्ठान के तत्वाधान में एक भ्रन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ-मंडलो छोटे पमाने के उद्योगों: 
के स्वस्थ में पर्यवेक्षण कर. रही है जिससे इन उद्योगों को झाथिक दृष्टि से 
शली-भाँति खड़ा किया जा सके। 





आरत की फर्मों द्वारा विदेशों को फर्मों को रायल्टियों श्रौर टेक्लिकल 
झुहक के रूप में किए जॉने वाले भुगतानों के सम्बन्ध में आँकड़ों का संगठन: 
किया जा रहा है। 


चाय, कहवा तथा रबर के जैसे बागान उद्योगों को विज्ेष समस्याओं 
के प्रध्ययतार्थ एक विदयोषज्-समिति नियुक्त की जायेगी। 





श्र 


सातवाँ वष 


॥ 
प्राकृतिक साथन ओर वेज्ञानिक अनुसन्धान 


इस सख्त्ालय का सम्बस्ध वैज्ञानिक भ्रौर श्रौद्योगिक श्रनुसन्‍्धान से है। 
यह मन्त्रालय वैज्ञानिक-पर्यवेक्षण का कार्य तथा ख्ान-उद्योगों को देखभाल 
करता है। प्राएविक प्रनुसन्‍्धान सम्बन्धी कार्य भी इसी का उत्तरदायित्व है। 





१६५३-४४ में वैज्ञानिक प्रनुसन्धान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई । 
राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं स्थापित को जा चुको हैं श्रौर तोन झोर प्रतुसन्‍्धान- 
संस्थाप्नों--भावनगर स्थित केखीय नमक प्रनुसन्धान संस्था, पिलानी स्थित 
केस्रीय विद्यत-प्रनुसस्धान संस्था तथा कलकत्ता स्थित यांत्रिक इंजोनियारिंग 
अ्रनुसर्धान संस्था--की रचना को जा रही है। उद्योग सम्बन्धी विभिन्‍न 
समस्याप्रों पर भ्रनुसन्धान इन राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में किया जा रहा है। 
उवाहरण के लिए नई दिल्‍ली की राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला में भ्रप्लाइड 
भेकंनिक्स, श्रौष्टिकस, ताप भ्रौर विद्य,तशास्त्र, श्रौद्योगिक भोतिकशास्त्र, तथा 
विश्लेषशात्मक रसायन शास्प्र के क्षेत्रों में महत्वपूर्णा कार्य किये जा रहे हैं। 
इस प्रयोग क्षाला में कई नये यंत्रों का भ्राविष्कार किया गया है। मेसूर स्थित 
केखीय छाध प्रौद्योगिकी प्रमुसस्थान संस्था में सब्सियों, तया फलों को सुरक्षित 
रखने की नई प्रक्रियाप्रों का विकास किया जा रहा है। इस संस्था में मूंगफली 
का दूध भौर दही ्रौर कृत्रिम चावल भी तैयार किया गया है। राष्ट्रीय रासा- 
'यनिक प्रयोग शाला में रोठों श्रौर शिकाकाई में से रस झोर रही तस्‍्वाक्‌ में से 
“निकोटीन सल्फेट निकालने के भी नये भ्राविष्कार किये गये हैं। 


वैज्ञानिक अनुसस्धान के लाभ लोगों के लिए उपलब्ध करने की दृष्टि 
से एक राष्ट्रीय भ्रतुसन्‍्थान बिकास करपोरेशन स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय 
अनुसन्धान प्रयोगशालाशों द्वारा श्राविष्कृत श्राविष्कारों श्रोर प्रक्षियाशों को 
“औद्योगिक कार्यों के लिए तथा सामान्य जनता के लिए उपलब्ध करने का कार्य 
व्यह्‌ कारपोरेशन करेगा। 


आधिक 


विज्ञान मंदिर 
वैज्ञानिक केख्द्र प्रामीश क्षेत्रों में | भी स्थापित किये जायेंगे। थे केला 
स्वास्थ्य तथा कृषि सम्बन्धी समस्याप्रों को हल करेंगे। ये विज्ञान संदिर 
चैज्ञानिक और ओौद्योगिक श्रनुसत्धान परिषद के नियत में रहेंगे। इनका 
मुख्य कार्य मिटटी तथा पानी सस्वन्धी विश्लेषशात्मक कार्य करना तथा बैज्ञा- 
'निक जानकारी का प्रसार करना रहेगा। इन केख्दों में रोग-निवान-प्रयोगश्ालाएँ 
भी होंगी जो रोगों के प्रतिरोधात्मक उपायों के सम्बन्ध में सार्वजनिक स्वास्थ्य 
+ अधिकारियों को सहायता देंगी । पोधों के रोग सम्बन्धी उपचार को जानकारी 
भो इन्‍्हों केन्द्रों द्वारा कराई जायगी । सर्वप्रथम विज्ञान मंदिर का उद्घाटन 
दिल्‍ली राज्य के कपतोरा गाँव के तिकट १६ भ्रगस्त, १६४५३ को प्रप्तान संत्री 
हने किया। 


भारतीय खान-ब्यूरो 

जात-उद्योग को टेक्निकल विषयों के सम्बन्ध में सलाह देने बाले ब्यूरो 
का विस्तार करने का विचार किया जा रहा है। भारतीय उद्योग की प्रावदय- 
>कताझ्रों को पूर्ति के लिए एक बिस्तृत योजना पर कार्य प्रारम्भ किया गया है। 
हमारे देश के उद्योग को तांबे, सीसे, जस्ते भ्रावि को सबसे श्रधिक भ्रावश्यकता 
है। कूड़े के ढेर से सेगनीज्ञ निकालने का प्रयास सफल रहा भ्ौर मेगनीज्ञ श्र॒लण 
'करने का एक बड़ा कारणाना मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है । ब्यूरो द्वारा 
एक ऐसा उपयोगी यंत्र तैयार किया गया है जिसकी सहायता से प्रधिक रेत 
“मिथ्ित मैंगनीज में से शुद्ध मेंगनीज भ्रज्मण किया जा सकेगा। बंगाल, बिहार 
तथा उड़ीसा में तोसरी श्रेणी की सोने को खानों तथा उड़ीसा में क्योंभर में 
“४० मील की स्वर्ा-पट्टी का पता प्रभी हाल में ही लगा है। 


खानों से वैज्ञानिक ढंग से खनिज पदार्थ निकालने तथा कम से कम क्षय 

-होने देने के लिए. एक विस्तृत कार्यक्रम पर प्रसल किया गया है। निरीक्षण" 

“डोली ने विभिन्‍न राज्यों की मेंगनीज़, इल्मेनाइट, क्रोमाइट, ऐस्वस्टोस, सोने, 

>सीसे, ताँबे, लोहे, चोनो भिट्‌टी तथा फोरोसे की खातों का भी पर्यवेक्षण किया 

“गया भ्रौर उनका वैज्ञानिक ढंग से विकास करने को एक विस्तृत योजना 
/ न्तैयार की गयी है । 


७ 


सातवाँ वर्ष 


धनबाद स्थित खान सस्बस्धी भारतीय संस्था के लिए एक लाल रुपयें 
के नये उपकररा और यंत्र खरीदे गये हैं। १६४५३ में खान सम्बन्धी इंजीनिय- 
रिंग के ३१ और भूगर्भशास्त्र के & छात्रों को “एसोशिएटशिप” का डिप्लोमा: 
मिला। 


तेल सम्बन्धी शोध-कार्य 
भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों का वायु-चुम्वकीय पर्यवेक्षण" 
करने का कार्य "दि स्टेंपर्ड बैकूअरम प्रायल कम्पनी” को सोपा था। इसके परिशाम- 
स्वरूप तेल प्राप्त करने के स्थानों का पता लगा है। भारत सरकार श्रोर 
उपरोक्त कम्पतती के बीच हुए एक समभौते में संयुक्त रूप से तेल विकालने: 
तथा पैड्रोल भौर तत्सम्बन्धी बरच्पों के निर्मारा को व्यवस्था रज्ली गई है। 


प्रासासल प्रायल कम्पतती लिमिटेड भो ऊपरी प्रासाम का वायु चुस्वकौय: 

पर्यवेक्षणा कर रही है। 
भारत का भूगर्भविज्ञान सम्बन्धी पर्यवेक्षण 

भूगभंविज्ञान सम्बन्धी कारजाने में श्रोजारों तथा ग्रन्य उपकरणों के" 
सम्बन्ध में उपयोगी कार्य किया गया है। इस कारखाने में कई प्ौजारों का 
निर्माण हुप्मा है। 

भारत का पर्यवेक्षण 

भारत-पर्यवेक्षण विभाग एक विशेष संगठन है जो विभिन्‍न प्रंकार के: 
आधुनिकतस नकशे तैयार करता है। बेहराडूत शोर कलकत्ता में इसका श्रपता 
प्रेस है जहाँ नागरिक प्रशासन झौर प्रतिरक्षा-सेवाप्रों दोनों के लिए नक्शे तैयार 
किये जाते हैं । इस विभाग के प्रधिकारियों को देहरादून स्थित पर्यवेक्षण- 
प्रशिक्षण स्कूल में प्रशिक्षण दिया जाता है। पु 


१६५१ में पर्यवेक्षण प्राथमिकता समिति ने निशाय - किया कि केवल 
हिमालय प्रवेश को छोड़कर समस्त भारत का पर्यवेक्षण एक मील के पैमाने के- 
प्रनुसार किया जाये । समिति ने यह भी निइचय किया कि पर्यवेक्षण पर प्रत्येकः 
२५ वर्षों में एक बाड़ पुनविचार किया जाये। 


भ््द 


आशिक 


योजना कमीशन ने इस विभाग का विस्तार-कार्यक्रम स्वीकार कर लिया 
है जो पर्यवेक्षण प्राथमिकता समिति की सिफारिशों पंर भ्राधारित है । इस योजना: 
कोःकार्यान्वित किया जाता शीघ्र ही झ्रारम्भ होंगा। इसके प्रन्तर्गत ३९ लाख 
रुपये के व्यय से भारत का पर्यवेक्षण सम्बन्धी प्रस्ताव सम्मिलित है। साज-- 
सामान टेक्निकल सहयोग प्रशासन से प्राप्त किया जायगा। तथ्यों के संकलन 
तथा नक्शों के तेयार किये जाने भ्रौर छपाये जाने के उपयोगी कार्य के श्रलाबा 
इस विभाग ने हिन्दी में भारत के चार विभिन्‍न राजनीतिक भ्रौर प्राकृतिक नक्यों 

पकवान का निश्चय किया है। हिन्दी का टाइप शोर श्रधिक सुलभ होने पर 
प्रस्य नकशे भी तैयार किये जायेंगे । इन साल इस विभाग ने कुल मिलाकर ३६ 
वर्षक्षवेण कार्य किये । इसमें से कुछ महत्वपूर्ण पर्यवेक्षण निम्नलिपित हैं-प्रासाम' 
की कोपिलो घाटी का पर्यवेक्षण; एवरेस्ट शिक्षर की ऊँचाई का पुतनिधारण 
तथा कोसी सिंचाई योजना, चम्बल जल-विद्युत्‌ योजना तथा भाखरा नंगल और' 
सुंगभद्या योजनाओं सम्बन्धी पर्यवेक्षण । 


भारत का प्राणिविद्या सम्बन्धी पर्यवेक्षण 
भारतीय झ्रजायबधर के सार्वजनिक कक्षों में प्रदर्शित बस्तुप्नों को फिर' 
से सजाया गया तथा उन्हें साफ किया गया झौर उनकी मरम्मत की गयी है।ः 
इन की एक सूचो भो तेयार की गयी है। 


१६५३ में पर्यवेक्षण के लिए ६ टोलियां भेजी गयीं। सौराष्ड्र में समुद्री 
जीव जन्‍्तुओों का; सिविकम में पक्षियों का तथा तिस्‍्ता धादी, मशिपुर और 
पंचसढ़ी में पहाड़ो सोतों में पाये जाने वाले जीव-जस्तुप्रों का पर्यवेक्षणा 
किया गया। 


विभिन्‍न वर्गों के जीव-जन्तुष्मों के बारे में भी- प्रनुसन्‍्धान' कार्य किया 
गया। टेक्तिकल कर्मचारियों ने प्रकाशन के लिए प्रनुसन्धान कार्य सम्बन्धी 
३३ निबन्ध दिये। क्ृमि-जीबी कीड़ों के सम्बन्ध में भी काफी प्रतुसन्‍्धान कार्य 
किया गया है।. प्रत्य प्रकार के कोड़ों पर भो कई निबन्ध प्रकाशित कियेः 


जा रहे हैं। 


4६ 


सातवां वर्ष 


राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान उद्यान 
राष्ट्रीय बनस्पति विज्ञान उच्यानों को लगाने के लिए वैज्ञानिक भर 
"ओौद्योगिक झरनुसन्‍्धान परिषद ने लखनऊ स्थित सिकन्दरबाग ले लिया है। 
“प्र4 तक एक बीजों का भ्रजायवष्नर भर एक बागबानों प्रयोगशाला स्थापित 
किये जा चुके हैं। बागबानी सम्बन्धो विभिन्‍्त समस्याश्रों पर अनुसन्धान कार्य 
'किया जा रहा है श्रौर भूमि के छोटे-छोटे टुकड़ों-में बोये जाने के लिए ५०० 
"से श्रधिक प्रोषपीय पौधे छांटे जा चुके हैं। 





कृत्रिम वर्षा 
बेज्ञानिक शोर श्रौद्योगिक प्रमुसन्‍्धान परिषद को सहायता ते हाल के 
बर्षों में कृत्रिस वर्षा के सम्बन्ध में कई प्रयोग किये गये । इस सम्बन्ध में नयी 
'दिल्‍्ली की राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला: में भ्रौर प्रयोग किये जा रहे हैं। 
ज्रिम-चर्षा को विधि का प्रशिक्षण लेने के लिए वैज्ञानिक श्रधिकारी श्र 
“लिया भी भेजे जायेंगे। 


भ्राएविक श्वित ग्रायोग 

भारत में श्राशाविक धाकिति श्रायोग शान्तिपूर्णा कार्यों के लिए श्राशाविक 
"शषाषित के उपयोग का विकास्‌ करने की दृष्टि से स्थापित किया गया था। 
अब तक श्रायोग का मुण्य कार्य रेडियो सक्तिय खनिज पदार्थों के लिए देश 
'के पर्यवेक्षण तथा पररु-भेवन सम्बन्धों बेज्ञानिक भर टैकिनिकल समस्याओं के 
अनुसन्धान को प्रोत्साहन देने का रहा है। 

प्राधोग के प्राशविक शवित के विकास सम्दस्धी कार्यत्रम में एक मध्यम 
शक्ति के श्राराविक रिऐक्टर की स्थापना की व्यवस्था है। श्राशविक दाक्ति 
सम्बन्धी एक संस्था ट्रोम्बे में लोली जा रही है। 


अ्रव्य देक्ों के रिऐक्टरों के प्रध्ययनार्थ एक रिऐक्टर की रचना की गयी 
है यह दल भारत के सर्व प्रथम रिऐक्टर का निर्माण करेगा। ;/ 


दर० 


आ्राधिक 


श्रारविक वाकित श्रायोग में दो नये विभाग खोले गये हैं। चिकित्सा 
और स्वास्थ्य सम्बन्धों विभाग रेडिएशन के ख़तरों से सजबूरों की रक्षा करने 
के लिये उत्तरदायी होगा। यह विभाग विस्कोट तथा रेडियो सक्षिय-रक्मयों" 
के परिणामस्वरूप फैलने बालो बीमारियों की चिकित्सा श्रौर उनसे बचाव 
सम्बन्धी श्रनुसन्धान-कार्य भी करेगा। जोबविद्या विभाग रैडिएशन के परिरामों 
तथा जीवबिद्या सम्बन्धी पहलुझं के ब्रध्ययन के लिए मुख्यतः एक श्रनुसन्धान' 
संगठन के रूप म कार्य करेगा। 


अनुसन्धान सम्बन्धी योजनाएँ 
विभिन्‍न प्रकार के अ्रनुसन्धान-कार्यों का विकास करने के लिये वैज्ञानिक 
एवं श्रौद्योगिक श्रनुसन्‍्थान परिषद विश्वविद्यालयों तथा श्रल्य श्रनुसस्धान 
संस्थाप्रों को सहायताएँ दे रहो है। विभिन्‍न स्थानों पर १०० से प्रधिकः 
अनुसन्धान पोजनाप्रों पर कार्य हो रहा है। 


उत्पादन 


लोहा तथा इस्पात यत्त्र 

इस्पात के उत्पादन में ठोस प्रगति करने के प्रइन पर कई वर्षों से विचार 
किया जा रहा है । इसो सिलसिले में १५ प्रगस्‍्त १६५३ को बोत में एक 
असिद्ध जर्मन संस्था ऋ्रप्स डेमाग के साथ एंक समभौता हुआ। इस समभौते 
के प्रन्तगंत ५ लाख टन इन्गाट इस्पात तैयार करने को क्षमता वाले 
कारखाने के निर्माण की व्यवस्था है। “क्रप्स डेमाग” नामक संस्था टेक्तिकल 
सहायता तथा भारतीय कर्मचारियों को प्रशिक्षण देगी । यह संस्था ७१ करोड़ 
२५ लाख रापये की पूंजी भी लगायेगी। भ्राशा है यह कारखाना चार वर्षो 
में काम करने लगेगा। टेक्निकल सलाहकारों को २ करोड़ १० लाख रुपये 
को निश्चित फीस भ्रथवा प्रनुमानित व्यय का लगभग तौन प्रतिशत मिलेगा । 





एक सौ करोड़ रापये की भ्रधिकृत पूंजी के साथ हिन्दुस्तान स्टोल लिमिटेड 
६१ 


सातबाँ बर्ष 


नाम को एक तयो प्राइवेट लिसिटेड कम्पनी की रचना को गयो है। नया यन्त्र 
'इसी के नियन्त्रण में होगा तथा यही उसका संचालत करेगा । भारत सरकार 
जथा जर्मन संस्था के बीच शोयरों का प्रनुपात ४:१ होगा। पूंजोगत बिनियोग 
'का, चाहे वह देश में हो ग्रथवा विदेश में, ग्रधिक भाग ऋणों के रूप में होगा। 
जर्मन विज्ञेषज्ञों को सिफारिश के झ्रनुसार यह कारखाना उड़ीसा में रूरकेला 
“में खोला जायेगा । 





विशाखापट्टनम्‌ शिपयार्ड 

ज्षिपयार्ड के बिकास के लिए १ करोड़ ८० लाख रुपये के व्यय का 
कार्यक्रम तेयार किया गया है। इस कार्यक्रम के श्रन्तगंत क्षिपया् के विस्तार 
'की योजना है जिससे साल भर में ६ से लेकर ८ जहाजों का निर्मारा किया 
जा सके । यदि श्रावश्यक हुआ तो इसका इतना विस्तार भी किया जा सकेगा 
'कि साल में १२ जहाज तैयार किये जा सक । इस योजना पर काम किया 
'जा रहा है। शिपयाद में समुद्री इंजिन, बायलरों तथा ध्न्य सहायक यंत्रों के 
"निर्माण के प्रइन पर भी विचार किया जा र्‌हा है। 


+ 

१६५३-५४ में “जल” की किस्म के प्राठ-झ्राठ हजार डी० डब्ल्यू० 

>डी० के दो जहाज तेयार करके समुद्र में उतारे गये भौर “मैयर” किस्म के 

सात-सात हजार डी० डस्ल्यू० टौ० के डीकेल इंजिन से चलने वाले तीन 

'जहाजों के लिए कोल बिछाई गयी । भारतीय जहाजरानी कम्पनियों, जलसेना 

सथा प्रकाशगृह विभाग के साथ जहाजों के सम्बन्ध में ठेके हुए हैं। फालतू 
"मजदूरों शो छटनो के फलस्वरूप दस लाज रुपये वाविक की बचत हुई। 


हिलदुस्तात शिपयाई लिमिटेड को विश्ञलापट्टनस में एक गोदो के 
'तिर्मारा का कार्य सौंपा गया है। श्राज्षा है इसका तिर्माश कार्य १६४४-४४ 
नें शुरू हो जायेगा । 


+ सिंद्री फरटिलाइज़र्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड 
१६ जनवरी, १६५२ से ३१ मार्च, १६५३ तक इस कम्पनी को २ 
करोड़ ७१ लोख रुपये का सकल लाभ हुपा। १६५३में २,६५,७०४ टन भ्रमोनियम 


छ- 


“-आ्राधिक 


आल्फेट फा उत्पादन हुआ जब कि १६४५२ में १,७२,४१६ टन असोनियम 
न्सल्फेट का हो उत्पादन हुआ्ा था। 

श्रायरन झाक्साइड केटेलिस्ट का झरायात बंद करने के उद्देश्य से साढ़े 
तीन लाख रापये के व्यप पर एक केटेलिस्ट कारखाना स्थापित किया जा. चुका 
है । इसका नक्शा भारतीय इंजोनियरों द्वारा तैयार किया गया था। इन्हों 
के द्वारा निमित इस कारणानें में काम शुरू होचुका है। सिद्रो में 
उत्पादित केटेलिस्ट के उत्पादन पर २,५०० रुपये प्रतिडन व्यय हुए जबकि 
आयात किये गये केटेलिस्ट का मूल्य १०,००० रुपये प्रतिटन तक होता था। 

'िद्दो के कोक-ओोवेल यंत्र का निर्माण कार्य जो १९५२ के सध्य में शुरू 
कुप्ा था, प्रव पूरा होने वाला है। इस कारखाने में उत्पादन-कार्य श्रगस्त 
१६५४ के मध्य से शुरू होने बाला है। 

भारत को एसोशिएटेड सोमेल्ट कम्पतियों द्वारा प्रारम्भ किये गये 
सौमेन्‍्ट के एक कारणाते का निर्मारा-कार्य संतोष जनक रूप से श्रौर कार्यक्रमा- 
लुसार चल रहा है। सिटी के कारखाने के विस्तार का भी विचार किया जा 
रहा है जिससे इसमें फालतू गैस की सहायता से “यूरिया” श्रौर “्रमोनियम 
जाइड 2” ज॑से नाइट्रोजत युक्त उर्वरक का उत्पादन किया जा सके । 


हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड 
डाक झोर तार विभाग की प्राव्यकताप्रों को पूरी करने की दृष्टि से 
कस कारण़ाने की योजता तैयार की गई है। वर्तमान समय में डाक भ्रौर तार 
विभाग को प्रपनों श्रावश्यकताशों के लिए श्रायातों पर निर्भर रहना पड़ता है। 
इस कारखाने में प्रतिवर्ष लगभग ४७० मोल सम्ये केबल तेयार करने का 
विचार है। यह योजना भ्रब पूरी होने वाली ही है। 


केबल डूम्स के उत्पादन के लिए डूसश्ाप दिसस्बर १६५३ के भध्य में 
अनकर तैयार हो चुका था भर तभी से रूसमें काम भी शुरू हो चुका था। 
इ्सुलेटिं, ड्रिवॉस्टण तथा स्ट्रेच्डिग कारकों में उत्पादन परीक्षण की स्थिति 
में शुरू हो चुका है। 


तेल शोधक कारखाने 
इस सम्बन्ध में पहले-पहल उत्पादन-कार्य स्टै ्ड्ड वेकुप्रम रिफाइनरी में झारंभ 


श्र धर 


सातवाँ बर्ष 


होगा झोर श्राक्षा हे कि इसका कार्य कार्यक्रम से ६ सास पूर्व जुलाई १९५४ मे 
शुरू हो जायगा। वर्मा शेल रिफाइनरी श्रपना उत्पादन क्रार्य १९५६ के झ्रारम्भ 
में शुरू करने बाली थो किस्तु श्रव इसका कार्य १६५४ को प्रथम तिसाहौ में 
शुरू हो जाने की सम्भावना है। दोनों तेल शोधक कारलानों में प्रतिवर्ष कुल- 
३२ लाख उन कच्चा तेल साफ किया जा सकेगा। 


भारत सरकार ने विदाजापटटूनम्‌ में तीसरा तेल श्षोधक कारणाना खोलने 
का कास्टेक्स (भारत) लिमिटेड का प्रस्ताव भी स्वीकार कर लिया है। इस 
कारखाने में प्रतिवर्ष ५ लाख टन कच्चा तेल साफ किया जा सकेगा। 


हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी लिमिटेड 
हिलुस्तान हाउसिंग फंबटरी पुनर्व्यवस्थित को गई तथा इसे ऐसे साज- 
सामान से सुसण्जित फिया गया है कि इसमें छत के पटाव के लिए कंकरीट के 
चौजटों, कंकरोट के वबाए गये चौलटों, लकड़ी के काम तथा क्रृत्रिम इस्पात, 
का उत्पादन किया जा सके । 


राष्ट्रीय भौजार उद्योग 

कलकत्ता स्थित राष्ट्रीय श्रौजार उद्योग का १ करोड़ ८२ लाख रापये के 
व्यय पर पुनस्संगठत किया जा रहा है श्रोर तयी इमारतों, भये उपकरणों तथा 
यंत्रों के लिए व्यवस्था को गई है। १६५३-५४ के प्रथम & महीनों के लिए. 
प्रमुमान लगाया गया है कि १२ लाख € हजार ठपये के मूल्य का सरस्मत 
सहित उत्पादन किया जा सकेगा। इस उद्योग में ऊँचाई तथा कोर नापने 
के यंत्रों, ऊँचे तापमान के धर्मामीटरों, श्रावि जेसी वस्तुप्रों का भो निर्माण किया 
का रहा है। छात्रों को श्रोजार प्रोद्योगिकी सम्बन्धी प्रशिक्षण देने के लिए शिक्षा: 
सस्जालय'ने उच्योग के लिए सात छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की है। 


पेनिसिलीन उद्योग 
विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा “यूनिसेफ” को सहायता से एक पेनिसिलीन 
उद्योग स्थापित किया जा रहा है। उद्योग के लिए इमारतों का तिर्माण करने 
तथा यंत्र और सक्ञीनों को खरीद का कार्य शूरू हो चुका है। 


ड़ द्ड 
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आ्राधिक 


हिन्दुस्तान यंत्र औजार उद्योग 
कुछ विश टेक्निकल कठिताइयों के काररा यंत्र श्ौजार उद्योग का 
उत्पादन कार्य निर्धारित कार्यक्रम के प्रतुसार झरारम्भ नहीं किया जा सका । 
इन कठिनाइयों पर श्रव विजय पा ली गई है झोर परिवद्धित कार्यक्रम के अनु 
सार उत्पादन कार्य १६५४ के मध्य में शुरू हो जाने की श्रादा भी । 


डी. डी. टी, उद्योग 

“'यूनिसेफ” तथा “उन्टा” की सहायता से भारत सरकार दिल्ली में एक 
डी. डी. टी. उद्योग स्थापित कर रही है जिसमें प्रतिवर्ष ७०० टन डो. डो. टी. 
उत्पादित को जा सकेगी । इमारतों के निर्माण, सेवा्रों तथा कार्यकारी पूंजी के 
सम्बन्ध में सरकार २२ लाख ४५ हजार रुपये देगी। “यूनिसेफ” तथा “उन्हा” 
अन्तर तथा उपकरणों की खरीद भर. टेक्तिकल सहायता के लिए साढ़े तोन 
लाख रुपये देंगे. 

उद्योग की मुल्य हसारत का निर्माण! कार्य नवस्बर १६५३ के प्रारम्भ सें 


शुरू हुआ था। 


नाहन फ़ाइन्डी लिमिटेड 

नाहन फ़ाउन्डी ( हिमाचल प्रदेश ) एक छोटो किस्तु उपयोगी संस्था है । 
यह श्राजकल भारत सरकार के स्वामित्व भ्रौर नियन्त्रण में है। इसमें ४० लाख 
रुपये की पूंजी लगी हुईं है। इस फ़ाउन्डी में गल्‍्ते के कोल्हू, णांड प्रकाने के 
लिये कढ़ाइपों तथा गुड़ बनान से सम्बन्धित भ्रन्‍्य उपकरणों का निर्माण होता 
. है। हाल ही में सेन्ट्रीप्यूगल पम्षों ( बिजलो तथा बेलों को सहायता से चलने 
बाले ), धान कूठने को सकीनों तथा प्रनाज प्रलग करने की सक्षोनों का भी 

निर्माण शुरू हो चुका है।..; 


मिलाबटी तेल 
बक्षिर प्र्काट को लिप्नाहट की खातों के सम्बन्ध में हाल में हुई जांच- 
पड़ताल से मिलाबदी तेल के निर्माण को सम्भावताओं का संकेत मिलता है। 
बताया जाता है कि प्रमेरिका भ्रौर जर्मनी में निर्माण विधि विषयक काफी 
प्रगति हुई है। सरकार लिस्ताइट को उपयोगिता के सम्बन्ध में श्रन्तर्राष्ट्रीयः 
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ख्याति की फर्मों से नयो रिपोर्टे प्राप्त करंने का विचार कर रही है। 


कोयला 
बस्तु-नियन्व॒श समिति ने कोयले पर कंट्रोल जारो रखने को सिफारिश 
की है। १६५३ में भारत में ३ करोड़ ५८ लाख टन और ३ करोड़ ७ लाख 
डन कोयला क्रमद्वः निकाला श्रौर भेजा गया जबकि १६५२ में ये संक्याएं कमशः 
३ करोड़ ६२ लाख टत झोर ३ करोड़ ११ लाख टन थीं। १६५३ में बंगाल 
और बिहार को कोयले की छानों का उत्पादन कम रहा झ्ौर तिर्यात में कमी 
आने के कारण १६५३ में कोयला भेजा भो फम्त गया। १६५३ में १९ लाख 


€० हजार टन कोयला बाहर भेजा गया जबकि १६५२ में ३३ लाख टन कोयला 


यआाहर भेजा गया था। 


कोयले को खातों में जमोल के नोचे भ्राग लगने को रोक-थाम के लिये 
रक्षात्मक कार्यों का निर्माण किया जा रहा है। 


उत्पादन मन्‍्त्रालय के नियन्त्रण में रहंने चाली रेलबे की कोयले की खानों 
से १६५२-५३ में ६१ लाख रुपये का शुद्ध लाभ हुशा । 


सरकार ने बोकारों शोर कारगालो की रेलवे को कोयला-ख़ानों में ठेके पर 
कोयला निकालने की प्रथा समाप्त कर देने फा निर्णय किया है 


नमक 

पंचवर्षोय योजता के प्रन्तर्गत निर्धारित 5९७ लाज मन नमक का लक्ष्य 

अ्रागे बढ़ चुका है श्रौर १९५३ के लिये ८६६० लाख मन नसफ का लक्ष्य रखा 

"जया था। विदेशों को कुल ७१ लाख सन नसक भेजा गया। इस प्रकार नमक 
के निर्यात में वृद्धि हुई । वेश में नमक के सल्य में कुछ कमी हाई । 


१६५३ का तसक कानून २ जनवरी १६५४ से लागू हुआ। सरकारी 
कारजानों में तैयार हुए नमक पर साढ़े तीन भ्राने प्रतिमन तथा निजी रूप से 
उत्पादित नमक पर दो पाने प्रतिमत के हिसाब से कर लगाया है। इन्‌ करों से 
प्राप्त होने वाले धन का उपयोग अ्रनुसन्धान केलों तथा आ्रादर्श फासों को 


कु ६६ 


"कप लिक जिजटि,बीपय,क,औीर- जहर 





* झाधिक 


अथापना तथा श्रम-कल्यारा भ्रौर उद्योग के विकास के लिए किया जायगा। 


१६५३ में नमक में उसमें ६३.५ से &४ प्रतिशत सोड़ियम क्लोराइड का 
होना मान्य ठहराया गया था। १९५४ में यह &४ प्रतिशत कर दिया गया। 
मद्रास तथा उड़ीसा में तोन परीक्षण प्रयोगशालाएं और स्थापित की गयों। 
पहाड़ से निकलने वाले नमक के विकास के लिए मण्डी योजना प्रगति कर रही 
'है। टेक्निकल कठिनाइयों को दृष्टि से कोर ड्िलिग के कार्यक्रम को परिबद्धित 
'किया गया। 


लाइसेंस लिए बिना छोटे पैसाने पर तसक-उत्पादत के सम्बन्ध में सरकार 
ने १ मार्च, १९५४ से ऐसे क्षेत्र में श्रोर कमी कर दी है। लाइसेंस लिए बिना 
अब ढाई एकड़ हे क्षेत्र में हो नसक का उत्पादन किया जा सकेगा। १० एकड़ 
सम्बन्धी रिपायत एक साल के लिए भ्ौर जारी रहेगी जिससे ऐसे उत्पादन 
क्षेत्रों में हिसाब किताब साफ किया जा सके । 


नमक सम्बन्धी स्थिति सन्तोषप्रद होने को वृष्टि से यह निर्शाय किया 
“गया है कि सरकार निजी उद्योगों में २० प्रतिशत के स्थान पर १० प्रतिशत 
जममक ही सुरक्षित रणे। 


कार्य, गृह-निर्माण एवं सम्पूर्ति 


गृह-निर्माण 
सरकारी सहायता प्राप्त श्रौद्योगिक गृह-निर्माण योजना के श्रन्तर्गत “ 
जनबरी १६५४ के झ्ंत तक १६,००० मकानों के निर्माण के लिए ऋणों के रूप 
में ४०३.६८ लाख रुपयों तथा सहायता के रूप में ३६६.५३ लाख रुपयों की 
्वोकृति दी जा चुको थो। इनमें से २४,००० मकान राज्य सरकारों को तथा 
औओष ५,००० सकान व्यक्तिगत सालिकों को बनवाने थे। नवस्वर १६५३ के 
अंत तक ४,००० मकान बनाए जा चुके थे। योजना के प्र्तगंत श्रोद्योगिक 
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मजदूरों को सहकारी-संस्थाप्रों को ऋणों के रुप में दिसे जाने बाले धन को 
मात्रा स्वीकृत व्यय के ३७३ प्रतिशत से बढ़ाकर ५० प्रतिदात कर दो गयो 
है जिससे उन्हें गृह-निर्मास के लिए प्रधिक प्रोत्साहन मिल सके। श्रौद्योगिक 

मगर 'रॉं की सहकारी संस्थाप्रों को ३५ योजनाएं विचाराधोन हैं । इस वर्ष से 
प्रागे के लिए व्यवस्था ऐसो को गयी है कि श्रमुक श्रनुपात में सकात दोन्‍्दो 
कमरे वाले होंगे । 


मीरा क्षेत्रों में गृह-निर्मार के सम्बन्ध में “प्रपनी सहायता क्राप करो” 
का सिद्धान्त भालने का विचार किया जा रहा है। सस्त्ालय में एक “प्रामीण 
अबन-निर्मारा एकक” स्थापित किया गया है ताकि देश के विभिन्‍न क्षेत्रों के 
जिए झ्राद्श मकानों कौ पोजनाएं बनाई जा सकें। घोजनाएं सामूहिक योजनाः 
प्रशासन को सौप दो जायेंगी, जो प्रामौरों को प्रोत्साहित करेगा । 


योजना कमोशान के परामर्श से सस्त्रालय स्थानीय संस्थाप्ों तथा राज्य 
सरकारों को सहायता देते के प्रष्त पर विचार कर रहा है ताकि गन्दी बस्तियों 
के सुधार या उनको सफाई की योजनाएं कार्यास्वित की जा सकें । 


बहुत बड़ी संदया में गृह-निर्माए। के सम्बन्ध में मुश्य कहिताई निर्माण 
व्यय को श्रधिकता की है। इसोलिए सरकार की गृह-निर्माण सम्बन्धी तति में 
सबसे झ्रधिक जोर निर्मारा-व्यय में कमी करने पर दिया गया है ताकि विधोषकरः 
कम श्राप बाले लोगों के लिए गृह-निर्मारत का कार्य उनके सामर्थ्य के परन्दर हो। 
इस कार्य को राष्ट्रीय भवत-निर्मारा संगठत तामक एक विशोष संस्था को सौंप 
देने का नि्शेय किया गया है। यह संस्था क्षौप्न ही स्थापित की जायगी। 


हिल्‍ली में कम लागत के गृह-निर्मारा की प्रन्तर्ाष्ट्रीय प्रदर्शनो, गृह 
निर्माण प्रौर समाज-सुधार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघोय विचार-गोष्ठी तथाः 
अल्तर्रष्ट्रीय गृह-निर्मारा एवं नगर-योजना महासंघ (फेडरेशन) के प्रादेश्षिक 
सम्मेलन के प्रायोजन किये गये जिससे भ्रनुभव के पारस्परिक विनिमय को 
पल्साहन मिल सके और भारत के तथा विदेशों के स्थपतियों श्ौर इंजीनियरों 
द्वारा निस्तित कम लागत के मकानों के नमूनों का जनता के सामने प्रदर्शक 
किया जा सके। 


द्द्द 


आधिक 


केन्द्रीय सार्वेजनिक-निर्माए विभाग 
यह विभाग विस्थापित व्यक्तियों के लिए भ्रबव तक २७,५०० मकान तथा 
३,&०० दुकानें बनवा चुका है श्रौर २,४०० सकानों और २५० दुकानों का 
निर्माण हो रहा है। १६५४-५५ में और मकानों तथा ढुकानों का निर्माण 
होगा। 


१६५३-५४ में बिल्‍्लो में केस्तीय सरकार के कर्मचारियों के लिए २,००० 
क्वादरों तथा हवाई श्रड्डों के पास ५०० कवार्दरों का निर्माण हुआ। 


पूना में पेनिसिलीन फैक्टरी, बंगलोर में यंत्र सम्बन्धी श्रौजारों को फैक्टरी 
जथा रूपतारायरापुर में टेलोफोन केवल फेक्टरी का निर्मारा-कार्य प्रायः पूरा 
होने को है। दिल्‍ली में डौ० डी० टो० को फैक्टरी का निर्मास-कार्य भी 
आ्रारम्भ हो छुका है। कलकता के सामुद्रिक इंजोनियरिण कालेज की इमारत 
अन कर तैयार हो चुकी है तथा दिल्‍ली स्थित टेक्निकल संस्था को इसारतें बन 
कर तैयार होने बाली हैं। 


अस्यई तथा जालस्थर में प्राकादाबांसी के ड्रान्समीटर की इमारतें तैयार 
हो चुको. हें तथा श्रहमदाबाद में तत्सस्वन्धी इसारत बनाई जा रही है। 


दिल्‍ली श्र बस्बई में केक्लीय सरकार के कार्यालयों के लिए तथा दिल्‍ली 
अहमदाबाद झौर पूना में श्रायकर शोर केल्लोय उत्पादन कर के कार्यालयों के 
लिए इमारतों का निर्मारण कार्य संतोषजनक रूप से प्रगति कर रहा है। भारत 
के सर्वोच्च न्यायालय भौर दिल्ली राज्य के जिला न्यायालयों के लिए भो भवन- 
तिर्मारा कार्य भ्रारम्भ हो चुंका है। « 


सिकन्वराबाद तथा सेफाबाद के टेलोफ़ोन एक्सचेंजों तथा 
जबलपुर स्थित प्रशिक्षण केन्द्र के लिए इमारतें साल भर में बनकर तैयार हो 
जायेंगी । 


नागपुर हवाई श्रड्डे पर टमिनल बिल्डिग बन कर तेयार हो चुकी है। 
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दस-दस हवाई प्रड्डे का ७,००० फुट लस्बा नया पक्का फर्शा तैयार हो चुका 
है। इस फर्श पर झ्राधुनिक ढंग को प्रकाश सम्बन्धो सुविधाओं को भो व्यवस्था 
तेजी से की जा रही है। 


जड्डयन सम्बन्धी ग्राधुनिक प्रावदयकतापों के प्रनुसार सान्ताऋुस हवाई 
झडडे के पक्‍्के]फर्श का विस्तार कर लिया गया है श्रोर हवाई झरड़डे पर ट्िनला 
बिल्डिग का निर्माण तेजी से हो रहा है। 


प्रागरा-यम्बई सड़क पर पड़ने वालो चम्बल नदी पर एक प्रुल क्षौप्र हो 
बनाया जायगा, जब कि कलकत्ता-बंबई सड़क पर पड़ने बालो बेतरणो शोर 
ब्राह्मण नदियों के पुल्त का निर्मारा कार्य तेजी से चल रहा है । 


स्टेशनरी तथा प्रिन्टिंग विभाग 
यह विभाग यथासंभव देश में बनो बस्तुओों को हो खरोबने का प्रयास 
करता है। कुटीर तथा छोटे पैमाने के उद्योगों को प्रोत्साहन देने को दृष्टि से 
सरकार के काम में श्राने बाली स्टेशनरी तथा स्पाहो सोखले के लिए हाथ कागज 
का उपयोग करते का निरंय किया गया। 


भारत सरकार के मुदरशालयों के प्रुतस्संगठन भ्रौर बिस्ताड़ का कार्य 
स्वीकृत योजनाश्रों के भ्रनुसार चज्ा। गिमला स्थित भारत सरैकार के 
भुद्रशालय तथा दिल्ली के यूनाइटेड प्रेस के लिए फरीदाबाद में सर्बधा उपयोगी 
भवत-निर्माणा का प्रारम्भिक कार्य पूरा हो चुका है। इन दोनों मुदरशालयों को 
मिलाकर एक मुद्रशालय बना,दिया जायगा। पंचवर्षीन योजना के श्रत्तगंत 
प्रायोजित नासिक में भारत सरकार के ये मुद्रशालय के सम्बन्ध में निर्मासःकार्य 
संतोषजनक रूप से चल रहा है। 

इस विभाग से कई महत्वपूर्णा प्रकाशनों के मुदरश के लिए कहा गया। 
इस सम्बन्ध में 'गांधो-चित्रावलो' तथा रेलवे शताब्दी शरौर ढेलीग्राफ़ शताब्दी 
अंकों का विज्ञेष उल्लेख किया जो संकता है। 


कोलस्बो योजना से भ्रन्तर्गत १६४२ में ब्रिटेन से प्राप्त टेकिनिकल सलाह- 
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आधिक 


कार टक्निकल सासलों, विशोषकर भारत सरकार के सुदररालयों के पुनरसंगठन 
और विस्तार संबन्धित सामलों में सलाहमशविरा देता रहा। 


अजदूरों के लिए गृह-निर्मा को श्रोर भी विशेष ध्यान दिया गया। 
इस सम्बन्ध में नई दिल्‍ली स्थित भारत सरकार कें;मुदरशालय के कर्मचारियों के 
जलिए ८० क्वार्टर बताने का निर्शाय किया गया। 


संपूर्ति और बिक्री 





क्रय 

कार्य, गृह-निर्मार! एवं संपू्ति मच्जालय के क्रय-संगठनों ने प्रमेल १६१३ से 
दिसम्बर १६५३ तक के समय में भारत में तथा विदेशों में कुल ६३ करोड़ 
७० लाख रापयें का क्रय किया। इसमें से ३९ करोड़ ४० लाख रुपये के सत्य का 
क्रय नई दिल्‍ली स्थित संपूत्ति श्रोर बिक्ती के डायरेक्टरेट जनरल के १४ करोड़ 
१०लाख रुपये के मूल्य का क्रय लंदन स्थित इण्डिया स्टोर विभाग के डायरेक्टर- 
जनरल के तथा १० करोड़ २० लाल रुपये के मूल्य का क्रय बाशिगटन स्थित 
इर्डियन सप्लाई सिदान के माध्यम से हुआ । (१० करोड़ २०लाल्न रपये की राकषि 
में ४ करोड़ ७० ला रापये के मूल्य का जाद्य-क्रथ सम्मिलित है।) 


बंबई में बारिएज्य भ्रौर उद्योग सस्तालय के टेक्सटाइल 'कमिद्नर ने 
अप्रैल १६५३ से भ्रक्तूवर १९५३ तक के समय में ३ करोड़ ५ लाल रुपये के 
मूल्य का सूतो वस्त्र झ़रीदा। १ नवम्बर १६४५३ को पूर्ति एवं बिक्री के डायरे- 
कटरेट जनरल के भ्रन्तर्गत टेक्सटाइल कमिश्नर का क्रय-संगठन कार्य, गृह-निर्माणा 
पवं संधूर्ति स्रालय के भ्रधिकार में कर दिया गया। 


वेट्रोलियस को बस्तुपों, इस्पात, सोसा, तांबे के केबल, तांबे के तार 
तथा हीन श्रादि को छोड़ कर प्रन्प बस्तुओों का मूल्य गिरने लगा। धातुप्ों के 
सूल्य में भ्रौसतन ४० प्रतिशत तथा प्रत्य वतुप्नों के सूल्य में ९० से २५ 
अतिशत गिरावट श्राई। * 


जुटटीर तथा छोटे पैमाने के उद्योगों .को प्रोत्साहन देने तथा खादी के 
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सातवाँ वर्ष 


भ्रधिक उपयोग की दृष्टि से श्रजिल भारत शादी ग्राम-उद्योग बोर्ड को सलाह 
से सरकार को झावश्यकताश्रों के लिए ख्ादो के प्रयोग के सम्बन्ध में विशेष 
उपाय किये गये हैं। मार्च १९५३ से लेकर श्रबतक २ लाख रुपये की खादी का 
प्रार्डर दिया जा चुका है। खाद) के उत्पादन के विकास के लिए भी विभिन्‍न 
उपाय किये जा चुके हैं श्रोर श्लाश्ञा है कि सरकारों श्रावश्यकताओं के लिए 
खादी का प्रयोग श्रधिक से प्रधिक होता जायेगा। यथासंभव क्रय भारत सें ही 
किया जा रहा है। 


वर्तमान संगठन तथा प्रावश्यक बरतुओ्रों के कय के सम्बस्ध में श्रपनाए 
जाने वाले तरीकों में सुधार करने को वृष्टि से भारत सरकार ने एक स्टोर्स- 
कऋय-समिति नियुक्त को है। इसकी. सिफारिशों को प्रतीक्षा को जा रही है। 
यही समिति लंदन तथा वाशिंगटन को समितियों की सिफारिशों को भी जांच 
कर रही है। 


+ सरकार के क्य-संगठन रे (क निरीक्षश-विभाग भी है जिसमें टेक्निकल 
कर्मचारी सरक/री काम के लिए रज़े गये सामान का तिरीक्षण करते हैं। 
अ्रप्रैल १९५३ से प्रक्‍्तूबर | १९५३ तक ४६ करोड़ ५० लाख रापये के मूल्य के 
सामान का निरीक्षण किया गया। 


अलौपुर स्थित सरकारो-परीक्षरा-गृह सरकारी विभागों, व्यक्तियों, फर्मों 
तथा साबंजनिक संस्थाप्रों की शोर से सामानों का परीक्षरा करता रहा। यह 
'परीक्षरा सम्बन्धी प्रमाशपत्र देता तथा टेक्निकल सहायता एवं सूचना श्रावि 
भी देता है। 


बिक्री 
युद्धःकाल में खरीदे गये सामान में से जो कुछ फालतू बचा हुश्रा था, उसे 
बेच दिया गया है। नवम्बर १६५३ में १६ लाख रुपये के मूल्य की सशस्त्र 


गाड़ियां संपूर्ति एवं बिक्री के डायरेक्टरेट-जनरल द्वारा देश में सब से प्रधिक 
मूल्य देने वाले को ३३ लाख रुपये में बेच दी गईं। 


छ्र 


झाथिक 


विस्फोटक पदार्थ सम्बन्धी विभाग 

१६५३ में १६४० के विस्फोटक पदार्थ नियमों के श्रन्तर्गत ३,२६६ 
ज्ञाइसेंस तथा पेट्रोलियम भ्रौर केल्शियम कारबाइड नियमों तथा सिनेमेटोग्राफ 
“फिल्म नियमों के श्रन्तर्गत ८,१८१ लाइसेंस दिये गये । विस्फोटक पदार्थों तथा 
पेट्रोलियम का कारोबार करने वाली लाइसेंस प्राप्त महत्वपूर्ण संस्थाप्रों में से 
अ्रधिकांश का निरीक्षरा किया गया झौर विस्फोटक पदार्थों के रखने उठाये जाने 
'के कारण हुई कई दुघंटताम्रों की जांच पड़ताल की गयी। विभिन्‍न राज्य 
सरकारों से परीक्षण के लिए कई प्रकार के विस्फोटक पदार्थों के नमूने प्राप्त 
हुए । इस विभाग न स्थापित की जाने वाली एक तेल श्ोधक कम्पनी की 
“विभिन्न इकाइयों सम्बन्धी विस्तृत योजनाश्रों को जांच-पड़ताल की प्रौर उन्हें 
सस्वोकार किया । यह कम्पनी बनाई जा रही है। 


्वानों तथा पत्थर की छातों में भूमि-विस्फोट के लिए इस बर्ष ब्रिटेन से 
३ करोड़ रुपये के विस्फोटक पदार्थों का श्रायात किया गया। भूमि-विस्फोट 
सम्बन्धो विस्फोटक पदार्थों के निर्माण के लिए भारत में एक कारखाना फोले 
जाने के सम्बस्ध में सरकार ने इम्पोरियल केमिकल इस्डस्ट्रीज के साथ एक 
बसमभौते पर हस्ताक्षर किये हैं। 


पेट्रोलियम विभाग 
ईरान से पेट्रोलियम की वस्तुएं प्राप्त किये जा सकते के कारण ये बस्तुएँ” 
बहुत दूर से मंगानो पड़ती हैँ। इसके फलस्वरूप सभी च्ोजों का मूल्य बढ़ा हुप्ना 
'है। सामुद्रिक भाड़ों में कमी श्राने तथा भारत से कम दूरी पर पेट्रोलियम की 
अस्तुएं सुलभ हो जाने के परिणामस्वरूप २ दिसम्बर, १६५३ से इनके सूल्य 
'गिरने लगे हैं । 


श्रगले वित्तीय वर्ष में ३० लोख टन की क्षमता को श्रापोजित तेल 
झौधक कम्पतियों का उत्पादन-कार्य श्रारम्भ हो जाने के फलस्वरूप पेट्रोलियम 
"को वस्तुएं प्रधिक सात्रा में उपलब्ध हो सकेंगी। ऊपरी श्रासाम के नहर करइया 
क्र में तेल का पता लग जाने को दृष्ठि से श्राशा है कि पेट्रोलियम को बस्तुप्रों 
"का उत्पादन दैक्ष में हु होने लगेगा प्रौर इस सम्बन्ध में स्थिति सुधर जायगी। 
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३. आन्तरिक 








गरह-मंत्रालय 


इस सख्वालय के जिस्मे दो सुख्य कार्य हैं: सार्वजनिक सेवाएं श्रौर" 
साजेनिक सुरक्षा । सेवाप्रों में भरती करना, श्रनुशासन बनाए रखता तथा 
सेवा सस्बस्धी तियम बनाना इसके भुरुय उसरदावित्व हूँ। प्रल्तिल भारतोय 
सेबाप्रों का संचालन संयुक्त रूप से केखीय भोर राज्य सरकारें करती हैँ। 


साबंजनिक सुरक्षा सम्बन्धी मामलों के विषय मे १६५१ के भाग “ग” 
राज्य कानून के पास होने तक केसतोय प्रशासित क्षेत्रों में शान्ति तथा व्यवस्था 
बनाये रखने का उत्तरदापित्व केस्नीय सरकार का था; किस्तु भाग "गा 
राज्य कानून पास हो जाने के समय से श्रब बहुत कुछ उत्तरदायित्व राज्य 
सरकारों पर प्रा गया है। भाग “क” श्रौर “ज” के राज्य प्रपने-अपने क्षेत्रों 
के लिए पूर्स रूप से उत्तरदायी हैं। इस प्रकार केख्रौय-सरकार का काम प्रब 
सल्य रूप से समल्वय तथा सलाह-मध्वरा देने का रह गया है.। 


केन्द्रीय प्रशासित क्षेत्र 
अंडसान श्रौर निकोबार हीपसमूह को बसाने को पंचबर्षीय योजना 
संतोषजनक रूप से कार्यान्वित की जा रही है शौर श्राशा है कि सातसून' 
के पहले ही दीपसमूह में ४०० कृषक परिवारों को बसा दिया जायेगा। पूर्वी 
बंगाल से प्राये ९७ विस्थापित कृषक परिवारों का कार्य, जिन्हें दवीपसमूह में 
१६५३ में बसाया गया था, सुचार रूप से चल रहा है। 


छ्ड 


आ्रान्तरिक 


अंडमान के जंगल गन्ना, बांस, नारियल, ताड़ की पत्तियों, ग्रादि जैसी 
छोटी-छोटो बन-जन्‍्य वस्तुओं से भरे पड़े हें। इन वस्तुओं का कुटोर उद्योगों: 
द्वारा उपयोग किये जाने के लिए एक संगठन की रचना की जा चुकी है। 
१६५३-५४ के बजट में प्रंडमान भर निकोबार द्वोपसमूह के विकास के लिए. 
१,७५,६५,००० रुपये सुरक्षित रखें गये थे । 


अनुसूचित जातियाँ तथा जन-जातियाँ 

जातियों तथा जन जातियों के कल्यारा के लिए तथा श्रनु- 
सूचित क्षेत्रों के विकास के लिए भाग “क” श्ौर “जल” के राज्यों के लिए 
२,४७,०२,००० रुपये झोर भाग "ण” के राज्यों के लिए २७,०३,००० रुपये 
स्वीकृत किये जा चुके हैँ। १६५४-५४ के बजट प्राषफलनों में भाग “क” झोरः 
“ल्” के राज्यों के लिए ३करोड़ ५६लाख रुपयों को तथा भाग “ग” के राज्यों 
के लिए साढ़े ३३ लाज ५० हजार रुपयों की व्यवस्था की गयो है । श्रनुसूचित 
जन जातियों के श्नलाबा पिछड़ो जातियों को स्थिति सुधारने के लिए पंचवर्षीय 
योजना में ४ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है । शनुस्नूचित जातियों, पहले 
को जरायम पेक्ञा जातियों तथा पिछड़ी जातियों की कल्पाण सम्बन्धी योजनाप्रों 
के लिए १६५४-५५ के अजट में सबा करोड़ रुपये को सहायता देना निश्चित 


हुआ था। 


पिछड़ी जातियों सम्बन्धी कमीशन 
पिछड़ी जातियों सम्बन्धी कमीशन भ्रव तक १२ राज्यों की छातबीन कर 
चुका है । इसने सामाजिक तथा भ्रार्थिक वृष्टि से पिछड़ी जातियों की स्थिति 
की जांच पड़ताल उनके क्षेत्रों में जाकर की । श्राज्ञा है कि कमोशान का कार्प 
इस बर्ष के भ्रंत तक पूरा हो जायगा । 


आंध्र राज्य 
१६५३ में श्रास्प्र-राज्य कानून पास होते के परिणामस्वरूप नये” 
आकर राज्य का जन्म १ भ्रक्तूबर, १६५३ को हुआ । भाग "क” के एक राज्य 
के रूप में इसका ज्ञासन एक लोकप्रिय सन्त्रिसंडल करता है। 
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राज्य-पुनस्संगठन सम्बन्धी कमीशन 

राज्यों के पुनस्संगठन के लिए भारत सरकार ने भी सैयद फजल प्रली 

"की ध्रध्यक्षता में एक कमीदान नियुक्त किया है। कमीशन ने लोकप्रिय संगठनों 
से गवाहो लेना प्रारम्भ करके भ्रपना कार्य शुरू कर दिया है। 


नज़ रबन्दी कानून 
इस सम्बन्ध में विभिन्न राज्य सरकारों से युक्तिसंगत श्रांकड़ों का 
संकलन किया गया भ्रौर उन्हें दिसम्बर १६५३ में एक रिपोर्ट के रूप में संसद 
में प्रस्तुत किया गया । संसद के दोनों सदनों ने इस भ्राधाय के प्रस्ताव स्वोकार 
किए कि १६४० के नजरबन्दों कानून को ३१ दिसम्बर १६५४ तक लागू 
“रणना पूरी तरह से न्यायोचित है । 


प्रेस (भ्र।पत्तिजनक सामग्री) कानून 

१६५१ का यह कानूत ३१ जनवरी १६५४ को समाप्त हो जाने वाला 
जय किस्तु इसमें की गयी ध्यवर्थाएँ श्रन्‍्य किसी कानून में नहीं हैं, इसलिए 
१६५३ का प्रेस (प्रापत्तिजतक सामग्री) संशोधन विधेयक १५ दिसम्बर १९५३ 
'को संसद में पेश कया गया। इस विधेयक हारा उल्लिणित कानून को श्रवणि 
दो वर्षों के लिए श्रौर बढ़ा वा गयी तथा उसमें कई श्रविबादास्पद संशोधन 
भी किए गये । भ्त्य कार्यों के भार के कारए विधेयक पर बहस न को जा 
सकी श्रौर इसलिए संशोधन वधेयक के भ्राधार पर एक प्रध्यादेश लागू 
'कर दिया गया 


पुलिस विभाग 
आसाम, कु तंथा दिल्‍ली को छोड़कर श्रन्‍्य सभी राज्यों के पुलिस 
अलों में कुछ कमी की गई । 


भारतीय अ्रस्त्र कानून 
भारतीय भ्रस्त्र कानून तथा इसके श्रन्तर्गत बनाये गये नियमों के झरस्तर्गत 
केल्लीय सरकार के कुछ श्रधिकार, जम्मू और काइमीर को छोड़कर, भाग 'ल 
क राज्य सरकारों का दिये गये । उचित रूप से संगठित राइफल-क्लबों की 
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आान्तरिक 


स्थापना को प्रोत्साहन दिया गया तथा राज्य सरकारों को सलाह दो गई कि 
थे इत सब क्लबों से श्पनें को प्रहमदाबाद स्थित झ्रखिल भारतीय संस्था 
“नेशनल राइफल एसोसिएशन' से सम्बद्ध करने को सिफारिशा.करें। राइफल 
क्‍्लबों को यथा संभव सरकारी फंकिट्रयों में बनी बारूद दिये जाने का भी 
निर्णय किया जा चुका है। यह बरारूद उसो दर पर दी जायगो जिस बर पर 
अतिरक्षा सेवाप्रों के श्रधिकारियों को दो जाती है । 


जेल तथा सुधार सम्बन्धी कार्य 

अस्बई की टाटा समाज-विज्ञान संस्था में जेल भ्रधिकारियों के लिए 
प्रशिक्षए को ब्यवस्था करने तथा विभिन्‍त राज्य सरकारों को शभ्रपराध-विज्ञान 
श्रावि विषयों के सम्बन्ध में परामर्श देने कौ दृष्टि से १६५२-५३ में संयुक्त 
राष्ट्रसंध से प्रपराध विज्ञान-विशेषज्ञ डा० बाल्टर सो० रेक्‍्लेस की सेवाएं प्राप्त 
को गयीं । प्रपनी ग्रवधि की समाप्ति पर डा० वाल्टर सी० रैक्लेस ने संयुक्त 
राष्ट्र संघ को “भारत में जेल सम्बन्धों प्रशासत” पर श्रपती रिपोर्ट दी। सन्‍्त्रालय , 
इस रिपोर्ट की सिफारिशों के प्रनुसार काम करने का विचार कर रहा है । 


पाकिस्तानी नागरिकों को बसाना 
प्रनिश्चित काल के लिए भारत वापस प्राने के इक पाकिस्तानी नाग- 
रिकों से प्रपेक्षा की जाती है कि वे ऐसा दीर्घकालीन पासपोर्टों के ध्राधार पर करें । 
पाकिस्तान स्थित भारतोय हाई-कमिइ्तर को ऐसे पासपोर्ट देने का भ्रधिकार 
केखरीय सरकार ने सम्बन्धित विभिन्‍न राज्य सरकारों को सलाह से दिया है । 
१६५३ में हुए भारत-पाकिस्तात सम्मेलत के बाद यह निर्णय किया गया. कि: 
विभाजित परिवारों के फिर से एक होने की सुविधाएं दी जायें । 


श्रखिल भारतीय सेवाएं 
१६५२-५३ को रिपोर्ट में यह बताया गया था कि भाग 'क' के सभो 
राज्यों के लिए भारतीय शासन सेवा सम्बन्धी क्रमातुसार सूचों स्वीकृति के लिए. 
“यूनियन पब्लिक सबिस कमोशन' के पास भेज दी गई है। भाग 'ल' के राज्यों 
के सम्बन्ध में भारतीय शासन सेवा तथा भारतीय प्रुलिस सवा की सूचियाँ 
प्रंतिस रूप से तैयार किये जाने के कार्य में काफी प्रगति हुई है। श्रखिल भार- 
तोय सेवा कानून के भ्रन्तर्गत नियम बनाने का काम १६४३ में शुरू किया गया था। 
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केन्द्रीय सेवाएं 

केखीय सचिवालय की प्रथम श्रेणी से तृतीय श्रेणी तक की सेवाओं 
सम्बन्धी विधान भ्रय पूरा हो चुका है । सभो विभागों में काम करने वाले कर्म- 
चारी इन्हीं श्रेणियों में श्राते हैं। वर्तसात भ्रधिकारियों में से यूनियन पब्लिक 
सबविस कमीशन ह्वारा पर्याप्त संख्या में श्रधिकारी योग्य पाये गये। इस प्रकार 
अन्य भ्रधिकारियों को नियुक्तित का भांमट प्रब नहीं रहा । यह निर्णय किया 
गया है कि यूनियत पब्लिक सबिस कमीशन द्वारा योग्य ठहराई गई 
विभागेतर सहिलाप्रों को भो इन सेवाओं के लिए नियुक्ति दी जाये । तौनों 
श्रे्ियों की सेवाप्ों की स्थायी नियुक्षितयों के पलावा तीसरी श्रेर्ी को सेवाश्रों 
के लिए नियमित श्रस्थायी नियुक्तियों को भी व्यवस्था को गई है। 


चतुर्थ श्रेणी 

चतुर्ष श्रेणों को लेवाश्रों के लिए स्थायो नियुक्तियों के लिए १,८०० 
स्थान तथा नियमित प्रस्थायी नियुक्तिययों के लिए १,२०० स्थात निर्धारित 
हैं । स्थायी तियुक्ितियों के स्थानों में से १,७६४ स्थानों पर नियुक्तितयाँ हो चुकी 
हैं प्रौर नियमित भ्रस्थायी नियुक्तितयों के लिए १,००० नाम प्रकाशित किये जा 
चुके हैं। 


केन्द्रीय सचिवालय-स्टेलोग्राफर सेवा 
विचाराधीन वर्ष में तीसरी श्रेणी के १३४ स्टेनोग्राफरों की नियुकतितयों 
को सम्पुष्टि को गयो । श्र तक कुल ५२१ नियुक्तितयों की सम्पुष्टि हो रुकी है.॥ 
अधिकृत स्थायी नियुक्तियों की संस्था ६०४ है। प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के 
लिए योग्य व्यक्तियों को सूची यूनियन पब्लिक सबिस कमोशन के पास योग्यता- 
नुसार श्रेशीकरण के लिए भेजी जा चुकी है। 
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राज्य मन्आालय | 


राज्य मस्त्रालय प्रत्य सस्त्रालयों की सलाह से भाग “ऊ” के राज्यों को 
अज्ञासकोय, बित्तोय श्रौर श्राधिक समस्याप्रों की देखभाल करता है। यह भाग 
का" भाग के राज्यों--हिमाचल प्रदेश,विस्धप्रदेश, भोपाल, त्रिपुरा, मशिपरुर, 
कच्छ शोर बिलासपुर--सम्बन्धी सामलों को भो देखभाल करता है। 


पप्सू में राष्ट्रपति का शासन 

४ मार्च १६५३ की घोषणा हारा राष्ट्रपति ने पटियाला तथा पूर्वी 
ंजाब राज्य संघ के प्रसाधन का भार स्वयं प्रपने ऊपर लिया। राज्य का 
अशासन बर्ष भर केख्रौय सरकार के नियम्त्ररा में रहा। इस समय में शान्ति 
एवं व्यवस्था पुनः स्थांपित को गयी, प्राम-सुधार किए गये, ऐेवाप्रों का पुनस्सं- 
अठन किया गया, पैप्सू तथा पंजाब के लिए भारतीय शासन सेवा तथा भारतीय 
शुलिस सेवा को संयुक्त रूप से व्यवस्था को गई तथा जिलों का प्रुतस्‍्संगठत 
किया गया। बिकास सम्बन्धी सभी कार्य-क्ेत्रों में श्रच्छी प्रगति हुई । 


१६५३ के पेप्यू विधान मंडल (धिकार प्रदाता) कानून की पारा ३ 
के झ्न्तगत मिले प्रधिकारों के श्रतुसार चलते हुए राष्ट्रपति ने राज्य में कई 


उपयोगी विधान लोगू किए। 


राष्ट्रपति को घोष शा २६ मार्च, १६५४ को समाप्त हुई। ७ मात 
१६५४ तक श्राम चुनाव पूरा करने के सम्बन्ध में प्रद्नग्य किये गये। फरवरी 
१७५४ के उत्तरादद्ध के पहले चुनाव संभव नहीं हो सका, क्योंकि राज्य विधान 
सभा के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमत सम्बन्धी परिसीमन कमीशन का झादेश 
सितम्बर के भ्रन्‍्त में प्रकाशित हुआ्ला श्रौर इस प्रादेश के श्रनुसार मतवाताझों की 
सूचियाँ १५ दिसम्बर, १९५३ को ही तेयार हो पाईं। कर्नल रघुबीरसिह के 
सुक्य संचित्व में नये मंत्रिमंडल ले ८ मार्च १९५४ को जप ग्रहरा को । 
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तिरुवांकु र-कोचीत 

२३ सितम्बर, १६५३ को तिरवांकुर-कोचीन मंत्रिमंडल हारा रखें गये 
विश्वास के प्रस्ताव के गिर जाने पर राज्य के राजप्रमुख ने राज्य विधान संडलः 
भंग करके नये चुनाव का प्रादेश किया । नये चुनावों को समाप्ति तक पुराने 
अंजिसंडल से बने रहने का प्रनुरोध किया गया। चुनाव के परिश्ामस्वरूप 
किसी भो दल को पूर्स बहुमत प्राप्त न होने की प्रवस्था में राजप्रमुख ने प्रमुख- 
दलों के नेताप्ों के साथ परामर्श करने के वाद श्री पततुम आानु पिल्लई से संत्रि- 
मंडल बनाने के लिए कहा। भो पिल्सई ने १६ मार्च, १६५४ को मुल्यसंत्री 
के पद की शपन लो । द् 


भाग “ग” के राज्यों का शासन (संशोधन) कानन 
१६५१ का भाग "ग” राज्य दासन-कानून ६ सितम्बर, १९५१ को लागू 
हुमा । भाग "ग” के कुछ राज्यों में विषान सभाझ्रों तथा सम्त्रिपरिषदों को 
स्थापना के सम्बस्ध में कानून को व्यवस्थाएँ मार्च १९५२ में लागू हुईं। भ्रजमेर, 
भोपाल, कुर्गे, दिल्‍ली, हिमाचल प्रदेश तथा विस्ध्य प्रदेश के राज्यों में प्राप्त भाग 
हर” राज्य-सरकार कानून सम्बन्धी श्रनुभव के प्रकाश में कानून में संशोधन 
करना पश्रावश्यक समभा गया जिससे उसमें निम्नलिखित जिषय सम्बन्धी 


व्यवस्थाएं की जा सके । 


(१) सम्बन्धित राज्य को विधान सभा में राज्य के प्राय-ब्यय के लेखे 
पर प्राडिटर कतरल श्रौर कस्ट्रोलर की रिपोर्ट प्रस्दुत को जाए; 


(२) राजून को धारा ३३ को संशोधित किया जाय जिससे यह स्पष्ट 
हो जाए कि यद्यपि राज्य विधान सभाओं में विधेयक तो हिन्दी में प्रस्तुत किये 
जा सकते हैं प्रोर उनके श्रधोन नियम भौर प्रादेश हिन्दी श्रथवा प्रादेशिक भाषा 
में जारी किये जा सकते हैं, पर श्रधिक्तत लेखन कार्य भाग “क” श्रोर "ल/ के 
राज्यों की भाँति अंग्रेजो में ही हो; 


(३) कानून को धारा ३६ का संशोधन इसकी श्रोर संकेत करने के लिए 
किया जाये कि भाग “ग” .. राज्यों के संगठित कोष में केस हारा दिए गए 


द्० 


हब 


आन्तरिक 
कण भो सम्मिलित रहेंगे जिससे राज्य श्पने पूंजीगत बजट बना सके; 


(४) राष्ट्रपति को चुनाव कमोदान के परामर्श से राज्य विधान सभा 
के किसी भो सदस्य को प्रयोग्य घोषित करने के प्रइन पर निरंय करने के 
"प्रधिकार को व्यवस्था की जावे; 


(५) कानून की धारा २२ का संशोधन किया जाये जिससे राज्य विधान 
'मंडल २६ जनवरो, १६४० से १ भ्रप्नैल, १९५२ तक के समय में राज्य तथा 
सत्सस्वन्धी सूची में सम्मिलित विषय के सम्बन्ध में संसद द्वारा पास किये गये 
कानूनों में संशोधन कर सके; झौर 


(६) प्रत्येक राज्य के लिए “प्राकस्मिक कोष' की स्थापना कौ जाये । 


इन बव्यवस्थारों से सम्बन्धित एक विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा 
'यास किया गया झौर भाग “ग' राज्य शासन ( संक्षोधन ) कानून १ पश्रप्नैल, 
१६५४ को लागू हुआ । 


बिलासपुर 
बिलासपुर को हिमाचल प्रदेश में मिला देने का निर्णय किया गया है। 
इसलिए हिमाचल प्रदेश का लेपिटनेंट गवर्नर बिलासपुर का चीफ कमिदनर भो 
नियुक्त फिया गया । इस परिवर्तन के फलस्वरूप हिसाचल प्रवेश के बिभिन्‍्त 
“विभागों के प्रधानों के भ्रधिकार में बिलासपुर के भी तत्सम्बन्धी विभाग कर 
बिये गये । बिलासपुर के हिमाचल प्रेक्ष में पूर्ण रूप से मिला दिये जाने के 
'पूर्व दोनों राज्यों के प्रशासन में एक प्रकार से एकरूपता ला दी गई है । 


उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 
१६५३ का उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ( भाग “ख” के राज्य ) 
आदेश राष्ट्रपति द्वारा २६ विसम्बर, १६५३ को जारी किया गया था। इस 
"देश में जो राज्य सरकारों तथा राजप्रभुख के परामर्श से जारी किया गया 
-था, भाग “ल” के राज्यों के,उच्च न्यायालयों के व्यायाधीशों की पेन्शन, छुट्टी, 
उनके भत्तों तया यात्रा-भत्तों के सम्बन्ध में व्यवस्थाएं दी गई हैँ। इस भ्रादेश के 
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प्रन्तगत वे न्यायाधोश भी था जायेंगे जो एक निरिष्ट रूमये के लिए इन उच्च 
न्यायालयों के मुख्य न्यायाधोश भथव( सामान्य न्यायाधोग रहे तथा जो ब्रादेश 
जारी होने को तिथि के पहले ग्रवकाश प्राप्त कर चुके हैं। 


भाग “ल' भर 'ग' राज्यों में काइतकारी-कानून-सुधार 
हैदराबाद, विन्ध्य प्रदेश, भोपाल भरौर हिमाचल प्रदेक्ष में काइतकारो 
कानून में सुधार किये गये । विस्ध्य प्रदेश भ्रोर भोपाल में कानून द्वारा जागोरों 
का उन्मूलन हो गया है जिसके प्रंतर्गत वर्तमान काइतकारों को स्वस्वाधिकार 
और जागोरदारों को मुप्रावि्े का भुगतान भो शामिल हैं। इत उपायों को 
योजना कमीशन के साथ परामर्दा-पूर्वक किया गया है भर ये पंचवर्षीय योजना: 
की सुष्य सिफारिशों के प्रनुक्ल हैं। 


सलाहकार-परिषद 
' भाग क्षासन प्रधिनियस १६५१ को धारा ४२ के प्रनुसार त्रिपुरा 
भर मश्पुर में सलाहकार परिषदें बनाई गई। जिपुरा को सलाहकार-परिषद 
में तीन गैर सरकारी सदस्य हैं भौर सरिपुर को परिषद में पाँच । 


सीमा का समन्वय 
राजस्थान भौर बस्बई, तिरथांकुरकोचीन भौर मास तथा बिहार भौर 
उड़ीसा के मध्य सोसा-सम्वय सम्बन्धी कई प्रष्न उठे, जिन पर प्रथ राज्य- 
पुतगंठन कमौशन विचार करेगा । 


'ख' भाग के राज्यों को विशेष सहायता 
राजस्थान, मध्यभारत, सौराष्ट्र श्रोर पेप्सू के साथ किये गये संघीया 
वित्तीय एकौकरणा सम्बम्धो समभोतों की शर्त के भ्रनुसार भारत सरकार ने 
इन चार राज्यों को १६५१-५२ में ३ करोड़ रुपया देना निश्चित किया है ॥ 
यह रुपया केम्द्रीय सरकार हारा स्वोहू त राज्यीय योजताप्ों पर व्यय हुआ है ॥. 
इन योजताओों में लिचाई के साधन, देहतत में जल व्यवस्था, श्रौर सड़कों प्रौर 
पुलों का निर्माण शामिल हैं। 


इन चारों राज्यों को उबत समभोतों की दार्त के श्रनुसार भर प्रधिकः 


घर न 


आन्तरिक 


सहायता देने के सम्बन्ध में विचार करने के लिए भारत सरकार ने श्रौ० एन० 
जो० गाडगिल को श्रध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है, जो इन राज्यों की खास- 
खास प्रावश्यकताप्रों को जांच करेगी । 


सरकार ने कमेटी को सिफारिशों को यह समझकर स्वीकार कर लिया है 
कि राज्य सरकारें भी उन सिफारिशों को कार्यान्वित करेंगी जो कमेंटी ने 
प्रशासनिक धर भायोजनात्मक शासन-यस्त्र के सुधार की दृष्टि से की हैं। इस 
निश्चय के कारण उस विज्ञेष सहायता के प्रतिरिक्त जो कि इन राज्यों को दी 
जा चुकी हैं, राज्यों को पंचवर्षोष योजताप्रों के लिए दी जाने वाली केन्द्रीय 
सहायता में से ४ करोड़ रु की सहायता सीधे श्रनुदान के रूव में दो जायगी, 
ऋएों के रुप में नहीं। पह चार करोड़ रुपये को रकम राज्यों में इस प्रकार 
वितरित होगी :-- 


लाख रुपये 
सौराष्ड १००. 
भध्यभारत ३०० 
राजस्थान १५० 
फेष्यू ० 


प्रशासनिक हमारतों, सड़कों श्रौर गांवों में सावंजनिक स्वास्थ्य सेवाग्रों 
को व्यवस्था के लिए, श्रागामी दो बर्षों में इन राज्यों को ४ करोड़ रुपये तबर्थ 
श्रनुवान के रूप में भर दिये जाएंगे । यह तंदर्थ प्रनुदात इस प्रकार वितरित 
होगा-- * 


लाल रुपये 
सौराष्ड्र ० 
अध्यभारत ०० 
राजस्थान १५० 
पेष्सू ६० 


उपर्युक्त उद्देश्यों की सिद्धि के लिए १६५४-५४ के केन्द्रीय बजट में 
ऋमझशः २२५ लाख श्ौर १५० लाख रापयों की व्यवस्था की गई है। शेष रुपया 
इन राज्यों को भ्रावद्यकतानुसार दिया जायगा। 
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ग! भाग के राज्यों को अनुदान 
भोपाल, हिमाचल प्रदेश, भ्ौर विःध्य भ्रदेदा की प्रपनो ग्रलग एकीकृत 
अनिधियां हूँ, परन्तु केन्द्रीय सरकार के राजस्व से बाधिक श्रनुदान भी इन 
_निधियों को भिलता है। 


कच्छ, सशिपुर श्ौर त्रिपुरा की श्रपनी धलग स्वीकृत निधियां नहीं हैं, 
उतका राजस्व धोर प्रन्य प्राय केक्तीय राजस्व में जमा होती हूँ प्रौर उनके 
व्यय की व्यवस्था केस्टीय बजट में की जाती है। 


केन्द्र और 'ग' भाग के राज्य 
यह निश्चय हो चुका है कि भारत सरकार के भल्थालय 'ग' भाग के 
राज्यों के श्रपने प्रशासनाधीन विषयों को संभालें श्रौर राज्यमस्त्रालय शान्ति 
श्रोर थूपवस्था, क्षासकों के प्रधिकार श्रौर विशेषाधिफार तथा भारत सरकार 
प्रयवा राष्ट्रपति को स्वीकृति के लिए भेजे गये विधेयकों की जांच-पड़ताल, राज्य 
को झरान्तरिक समसस्‍्याप्रों के सुलकाने प्रादि का कार्य करे। राज्य-मस्त्रालय 
आ! भाग के राज्यों के बजटों की जांच-पड़ताल भी करता है। 


संचार 


नागरिक हवाई यात्रा 
देश के वायु परिवहत उद्योग को प्राथिक दृष्टि से सुदृढ़ बनाने के लिये, 
उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया झौर १५ जुलाई, १९५३ को दो वायु निगम 
बनाये गये (१) एप्नर इण्डिया इन्टरनेशनल झौर (२) इष्डियन एश्ररलाइल्स 
कारपोरेशन । इन निगमों ने १ भ्रगस्त, १६५३ को & भ्रनुसूचित वायू परिवहन 
कम्पनियों का काम प्रपने हाथ में ले लिया । 


एप्लरं इण्डिया इस्टरनेशनल ने प्रिटेन भोर नैरोबी की सेवायें जारी रखों। 


घोड 


आ्रान्तरिक 


३ अक्तूबर, १६५३ से नैरोबी वाली सेवा की गति बढ़ाकर पलवाढ़े में ३ बार 
से सप्ताह में २ बार कर दो गई । ब्लिटेत वालो सेवा को गति भो बढ़ा दो गई 
और सप्ताह में ३ बार से ४ बार कर दी गईं। इसके अलावा एप्रर इण्डिया 
इन्टरनेशनल ने १६५४ के सध्य तक बरेंकाक झोर सतोला, हांगकांग होकर 
डोकियो को प्लौर सिंगापुर होकर जकार्ता को नई सेवा जारी करने की योजना 
बनाई है। 


इण्डियत एप्ररलाइस्स कारपोरेशन भ्रपने डकोटा हवाई जहाजों के स्थान 
पर नयी किस्म के हवाई जहाज रखना चाहता है और इसके लिये १६५४-५५ 
के बजट पे श्रावश्यक व्यवस्था हो गई है। 


७ नवस्थर, १६५३ को पाकिस्तान से बातचीत करने के बाव इण्डियन . 
एप्ररलाइन्स ते श्रमृतसर-लाहोरकाबुल-कंथार सार्ग पर दिल्ली से प्रफगा- 
निस्तान को नई सेवा जारी की । पहले बम्यई से काबुल तक एक सेवा थी, 


जो कराच्ो, जहोदन, श्ौर कंधार के टेढ़े-मेढ़े मार्ग से जाती थी । 


इस वर्ष बायु-तेवाप्रों के संचालन के लिये भूमि सम्बन्धी सुविधाप्रों को 
व्यवस्था में विशोष सुधार हुआ । समुचित वायु यातायात तियख्वशा तथा तार- 
टेलीफोन संचार सम्बस्थी सुविधाप्रों को व्यवस्था के लिये कूचबिहार प्रोर 
बलूरघाद के ह॒वाई स्टेशन पश्चिभी बंगाल की सरकार से ले लिये गये । 


डसडम में एक दूसरा रल-बे भर डब्ह्यू टी. स्टेशन बत कर तैयार हो 
गया । सान्‍्ता छऋज के रन-वे झौर बढ़ा दिये गये तथा पालम में वर्तमान टैकसी- 
मार्ग चौड़ा कर दिया गया झौर एक नया सार्ग भरौर बनाया गया । 


इलाहाबाद में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षरा कैद ने व्यापारिक बिभान- 
चालकों, नाबिकों, भूमि-यन्प्शास्त्रियों, वायु यातायात वियन्‍्त्रशा प्रफसरों प्रौर 
रेडियो ब्रापरेटरों तथा टेकनिशियनों को प्रशिक्षण दिया । इनके लावा बायु- 
संतार-संगठन के कर्मचारियों के लिये प्रत्यास्मरश पाठ्यक्रम का श्रायोजन 
किया गया । कोलम्बो योजना के अनुसार नागरिक उड्डयन के विभिन्‍न विषयों 
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के प्रशिक्षण के लिये केस में १६ स्थान दक्षिण भोर दक्षिण पूर्वों एशिया के 
जागरिकों के लिये सुरक्षित रले जाते हैं। 


जपपुर में राज्रथान पलाइंग दलब नामक एक रुये उड्ड्यन क्लब को 
सहायता दो गई । दस क्लब वहाँ पहले से ही विद्यमान थे। १६५३-४४ 
में इन उदयन कलबों ने कुल सिला कर १२७ “क” श्रेणो के भर ३६ “ल” 
श्रेणी के विमान चालकों को प्रशिक्षण दिया। पूना और दिल्लो के दोनों 
्लाइडिंग क्‍्लबों को सरकारी सहायता मिलती रहतो है और उन्होंने ७१ ग्लाइडर 
बालकों को प्रशिक्षण दिया। उड्डयन और ग्लाइडिग कलबों को कुल १४-८ 
ज्ञाख रुपये की सहायता दो गई। 


सरकारी सहायता के बावजूद, पूना.फा भारतीय ग्लाइडिग संघ प्राथिक 
कठिनाइयों में फंसता जा रहा है। प्रय सरकार ने उसे झरने प्रधिकार में लेने 
का निश्चय कर लिया है। 


मौसम सूचना 
भारतीय सोसस सूचना विभाग सैनिक भौर पअ्रसेनिक हवाई यात्रा, 
माविक प्लोर व्यापारिक जहाजराती, बन्दरगाह, कृषि, वनों, सिचाई ओर 
बिजलो योजनाप्रों, सार्वजनिक निर्माण कार्यों, रेलों, सार्वजनिक स्वास्थ्य 
संस्थाप्रों भ्रोर जनसाधारर के लिये मौसम सम्बन्धी शूचनायें वेता है। 


जास तौर से किसानों के लिये प्राकाशवाशी के केखों से विभिन्‍न प्रावेशिक 
आएं में मौसम सम्बन्धी सूचनायें दी जाती हैं। थे सूचनायें भ्रणवारों 
में भी छपती हैं प्रोर रपया भेजनेवाले लोगों को तार द्वारा भी भेजी जाती 
हैं। उत्तर भारत में एक बेधशाला को स्थापना के लिये स्थान चुनने के लिये 
उज्जैन में ९ साल तक निरीक्षण परिस्थितियों के देखने का प्रबन्ध किया 
जा चुका है। 
इडियो बायु-ज्ञान केखों को स्थापना की योजना पर बिचार हो रहा है। 
ल्‍. ये केसर शरधिक ऊंचाई पर औौर वर्षा के दिनों में ऊपर को हवापों का श्रध्ययन 
कया करेंगे । हवाई जहाजों को श्रॉधी-तुफान की सूचना देने के लिये देश के 
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अल्यर खास-लास ब््तर्राष्ट्रीय हवाईपरड्डों पर रडार यन्त्र लगाने पर भो 
विचार हो रहा है। 


श्रासाम भ्ौर उत्तरपूर्षों सीमा प्रदेश में मौसम-सूचना-संगठन को वृढ़ 
अनाने के उपाय किये जा रहे हैं। 


समुद्रपार संचार * 

पंचवर्षीय विकास योजना के भ्रन्तगंत समुद्रपार संचार सेवा के लिये नयो 
ओजलायें प्रारम्भ की जा रही हैं । कलकत्ता में प्रसारण भर संग्रहण केन्द्रों की 
स्थापना के लिये जमोन प्राप्त कर ली गई है. और निर्माण कार्य शुरू हो गया 
है। बिटेत भोर लन्दन से मिले हुए भ्रन्‍्य देशों को जानेवाले प्रादेशिक विदेशी 
तारों के प्रेषश के लिये कलकत्ता में एक नमूने का केला मार्च १६५३ में खोला 
आया । जब यह केन्द्र पूर्णातपा विकसित हो जायगा, तो यह प्रमेरिका के लिये 
एक सीधी टेलौफोन सेवा प्रौर पूर्व तथा सुदृरपूर्ण के देकों के लिये सोधों तार 
और टेलीफोन सैवाप्रों की ध्यवस्था कर सकेगा। 


कलकत्ता ्रौर लन्दन के बीच एक सोधी बेतार के तार की सेवा १२ 
आर्च, १९५३ को प्लौर भारत तथा पूर्वी प्र्तीका (नेरोबी) के बोच एक सीधी 
ेडियो टेलीफोन सेवा १८ प्रगस्‍्त, १६५३ को स्थापित हुईं। भारत शोर 
हांगकांग तथा भारत धौर स्थिट्जरलेंड के बीच एक-एक सीधी रेडियो टेलीफोन 
बा करमदाः २३ दिसस्बर, १६५३ झौर १ मार्च, १६४४ को प्रारम्भ हुई । 


इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड 
पंचवर्षोय योजना में इस कारणाने के लिए उत्पादन का लक्ष्य इस प्रकार 
निश्चित किया गया चा-ठेलीफोन-२५,०००, एक्सचेंज लाइनें-7२०,०००। 
यह सक्षय पूरा हो डुका है। पोजना-काल के लिये नये लक्ष्य इस प्रकार हैं:-- 
डेलीफोन-६०,०००, एक्सचेंज लाइनें-४०,००० । शेप्रर पूंजी को २.५ करोड़ 
कपये से बढ़ाकर ४ करोड़ रुपये कर देने का विचार है। * 


यह कारखाना कण्डेस्स को छोड़कर टेलोफोन पत्र के शेष सब भाग 
सैयार करता है । पाशा है, कण्डेससस भी शौध्र ही तैयार होने लगेंगे । कारणाने 
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में स्वचालित एक्सचेंज सामग्री शोर प्रसारश सामग्री भी तैयार होती है। एक 
मार्म बाले टेलौफोन का सामान तो प्ब भी तेयार होता है, १६५४-४४ में तीक 
सागें वाले टेलोफोन का सामान भी बनने लगेगा। 


बेतार के तार के भ्रायोजन और एकीकरण का संगठन 

यह्‌ संगठत बेतार के तार के संचालन के भ्रायोजन श्लोर एकोकरर के 
लिये १६५२ में स्थापित हुप्ना था । १६५३ में उन योजनाश्रों के भ्रनुसार, जो. 
१६५१ में जेसेवा में भ्रसाधारश प्रशासनिक रेडियो सम्मेलन में स्वीकृत हुई 
थीं, नाबिक धौर वैज्ञानिक गति-तोबूता में पर्याप्त वृद्धि हुईं। भारत में बेतार के 
तार के ऐसे संचालत-कार्य, जिनसे भूमध्यसागर श्रौर दक्षिशा-पूर्वो एशिया के 
प्रदेशों में बेसानिक सेवाओ्रों के लिए दकावट पैदा हो सकती थी, बन्द कर दियें 
गये श्ौर इस प्रकार उन प्रदेशों की गति-तोब्ता की योजनाध्ों को पूत्ति में 
सहायता को गई । वायरलेस प्रापरेटरों के लिए ३ परीक्षाओ्रों की व्यवस्था की 
गई । संगठन की श्रधौनता में मानीटरिंग ( 707(0778 ) सम्बन्धी कुछ 
सुविधायें भो उपस्थित की गई हैं भ्रौर उन बहुत सी टेक्निकल जिस्मेदारियों को 
पूरा करने के लिये, जो श्रन्तर्राब्ट्रीय तार टेलीफोन संचार समभौता तथा पश्रन्य 
स्तर्राष्ट्रीय करारों पर हस्ताक्षर करने के कारए भारत पर श्रा पड़ी है, वेश- 
वेश में बंहुत से मातीर्टरिग केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं। 


डाकखाने 

प्रकतृबर १६५४ में पहली भारतीय डाक टिकट को जारी हुए परे १०० 
वर्ष हो जायेंगे । इस ग्रवसर पर एक प्रन्तर्ाष्ट्रीय टिकट-संग्रह श्रौर डाक प्रदर्शनो 
होगी तथा कुछ विशेष प्रकार की ढिकटें श्रोर उन भारतीय डाक टिकों की 
उन्हों रंगों की प्रुतिकृतियों का एक स्मारक प्रत्थम जारो किया जायगा, जो. 
विगत १०० वर्षों में इस्तेमाल होती रही हैँ। भारतीय डाकलातों श्रोर डाफ 
टिकटों का इतिहास भी प्रकाशित किया जायगा। इस ग्ताब्दी-समारोह्‌ में कई 
विदेशी डाक-प्रशासन भाग लेंगे । 





३,००० या २,००० से भ्रधिक प्राबादी वाले गांवों में डाकलाने स्थापित 
करने का कार्यक्रम ३१ मार्च, १६५३ तक पूरा हो गया । १ झरप्रेल, १६५३ से 
आांवों मैं डाकजाने स्थापित करने की एक नई नीति पर श्रमल हो रहा है। 
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इसके श्नुसार ऐसे प्रास-समूहों में डाकलाना स्थापित किया जाता है, जिसकी 
आबादी २,००० या २,००० से अधिक होती है। इसमें इस बात का भी ध्यान 
रखा जा सकता है कि डाकल्लाना किसी गांव से कितनी दूर है। १ ऋपरैल, 
१६५३ से दिसम्बर, १६५३ तक १,३७२ नये डाकल्ाने स्थापित किये गये । 


इस वर्ष तोन बार स्मारक-टिकटें जारी की गई: (१) रेलवे-शताब्दो के 
अवसर पर (२) २६ मई, १६५३ को एबरेस्ट-विजय के उपलक्य में और (३) 
नबस्बर, १६४५३ में भारतीय तार दताब्दी के ग्रवसर पर । 


« तार 

दिसम्बर, १६५३ तक १४० संयुक्त तारघर खोले गये, जिससे भारत में 
तारघरों की कुल संक्या ८,६२० हो गई । जिले के रामस्त मुख्य जगरों में तार- 
सुविधायें प्रदान की जायेंगी । ध 


विभिस्न नगरों के मध्य भ्रधिक सोधा सम्पर्क हो जाने के कारण, भ्रधिक 
व्यस्त शाज्ञाप्रों पर वी. एफ. टो. लग जाने के कारण, सभी मुख्य सकिटों पर 
हेलीप्रिप्टर लग जाने के कारण तथा टेलीप्रिटरों की. सफाई का कार्यक्रम जारी 
हो जाने के कारण तार-सेवा को कुशलता बहुत बढ़ गई । 


प्राश्ा की जाती है कि फोता-परणाली से तार भेजने में देरी न हुआ 
करेगो। इस प्रणाली के लिये सामाल संगा लिया गया है भौर बस्बई के केशशीय 
तारघर में लगा दिया गया है। नई बिल्ली, कलकता तथा प्रन्य मुख्य नगरों' 
में भी इस पद्धति को जारी करने पर विचार हो रहा है। 


ही लिपि में भारतीय भाषा-तारसेवा प्रौर भो कई जगह जारी की 
गई और प्रब ४५२५ तारघरों में उपलब्ध है। थोड़ी दूरी वाले ट्रक टेलोफोन 
सकिटों में इस सेवा को 'फोनोकम' द्वारा शरौर भी स्थानों में जारी करने की 
व्यवस्था की जा रही है। भारतोय भाषाप्रों में इस बर्ष १८,९३६ तार भेजे 
गये, जबकि गत वर्ष कुल ७,८०१ हो भेजे गये थे । विभाग ने जो हिन्दी टेली- 
अ्ष्ठर तैयार किया था, वह सफल सिद्ध हुु्ा है, परन्तु उसकी गति प्रंप्रेजो केः 
डेलौम्रिम्टर की प्रपेक्षा कम है। 
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टेलीफोन 

जनवरी से दिसम्बर, १६५३ तक ४८ नये टेलीफोन-एक्सचेंज खोले गये 
“और # एक्सचेंज जम्मू झोर काश्मीर राज्य में १६ सितम्बर, १६५३ को पह्रधि- 
“कार में लिये गये । २१ हजार से भो भ्रधिक नये टेलीफोन लगाये गये। ३१ 
दिसम्बर, १९५३ को टेलोफोनों की कुल संह्या २,१८,००० से झ्रधिक यो । 
१६५३ में ४१६ सार्वजनिक 'काल श्राफिस' खोले गये, जिससे ३१ दिसम्बर, 
१६५३ को उनकी संझया कुल ३,२५८ हो गई । यह निश्चय किया गया है कि 
समस्त जिला-नगरों में ट्रक-टेलोफोन को व्यवस्था की जाय । 





१६५३-५४ में लगभग १३० लाख द्रक-फाल हुए, जबकि भ्रविभाजित 
भारत में १६३८-३६ में केवल २२,५०,००० हो ट्ूर'क-काल हुए थे । पिछले 
“बर्ष, बढ़े हुए काम को देखते हुए १४ श्रतिरिकत ट्रक लाइनें, १४ सिगिल-चैनल 
कैरियर, १३ थीचेतल करियर धौर २ दूवेह्य-चेनल करियर विभिन्‍न मार्गों 
“पर लगाये गये । 


कलकत्ता में केन्द्रीय, जोड़ासां को श्रोर एवेन्यू के स्वचालित एक्सचेंजों के 
स्थापित होने से भारत में पहली सीधी एक्सवेंज प्रणाली प्रारम्भ हुई। कलकत्ता 
में श्रोर भी एक्सचेंज योजनानुसार बन रहे हैं। 


१६ नकस्बर, १६५३ को भारत सरकार ने राष्ट्रीय टेलोफोन-संचार- 
विकास प्रौर गवेघशा-परामज्ञ-समिति नाम की एक समिति बनाई, जिसमें उच्छ- 
'कोटि के वैज्ञानिक रखे गये । 


डाक की दरें 
१६४८-४६ से डाक विभाग में श्रधिक घाटा होते रहने के कारण प्रप्रैल 
“और मई, १६५३ में डाक की कुछ दरें बढ़ाती पड़ीं। इस वृद्धि से १६५३-५४ 
के भ्रनुमानित घाटे में काफो कमो हुई। फिर भी यह समझा जा रहा है कि 
गांवों में डाक-सुविधायें बढ़ाने के कार्यक्रम तथा श्रन्य प्रलाभजनक कार्यों के 
आरम्भ के कारण घाटा फिर बढ़ जायगा। 


&० 


आन्तरिक 


परिवहन 


बन्दरगाह 
कलकत्ता, वम्बई, मद्रास भ्रौर कोचीन के बड़े वन्दरगाहों को सुधारने के 
“लिए कई योजनायें बनाई गई हें श्रोर निर्माणा-कार्य पर लगभग ३६२.२० लाख 
रुपया व्यय भी हो चुंका है। इस व्यय की पूर्ति के लिये केद्रीय सरकार ने 
१६४ लाख रुपया कर्ज विया है। कांडला में बत्दरगाहू का निर्माण सितम्बर, 
१६५३ में श्रारम्भ हुआ था। इस पर झ्नुमानतः ६.६५ करोड़ रुपया व्यय होगा। 


दा 

,ब्बई बन्दरगाह पर तये मैरीन श्राइल हर्मिनल का निर्माण! हो रहा है। 
उस पर लगभग ७ करोड़ रुपया व्यय होगा। इस योजना के लिए सरकार ने 
३ करोड़ रुपया कर्ज दिया है । 


वेश के खास-छास छोटे बन्दरगाहों को सुधारने का कार्यक्रम भी बना 
“लिया गया है भौर उसके प्रनुसार कई तटवर्तो राज्यों में काम हो रहा है। इन 
'राज्यों को २२.६३ लाख रुपये को सहायता दी जा चुको है, पंचवर्षोय योजना 
'की प्रवधि में केख्द्र की प्रोर से इन्हें कुल ८० लाख रुपये की सहायता दी 
ज्ञायगी । १ 


अंतर्देशीय जल-परिवहन 

भारत में ५,५०० मोल से भी श्रधिक लम्बा जल-मार्ग नौकानयन के 
योग्य है। मृक्य जलमार्ग हस प्रकार हैं-गंगा, ब्रहमुत्न भ्रौर उतकी सहायक 
'सदियां, गोदाबरी, कृष्णा, श्ौर तिसवांकुर-कोचीन के सामुद्रिक जलभार्ग भर 
नहरें । मद्रास भर श्रामतर राज्यों में वकिघम नहर ्रौर पश्चिमी समुद्र तट की 
"महरें भ्रौर उड़ोसा में भहानदी को नहरें भी उत्तम जतमार हैं। नई बहुदंक्षोय 
नदी घाटी योजनाप्रों में नौकानयन योग्य जलसार्गों कौ भी योजनायें शामिल 
हैं। राज्य-सरकारों में प्रभावपूर्ा सामंजस्य के लिये प्रन्तर्राज्योय संगठनों की 
आवश्यकता है । गंगा-ह्मपुत्न-जल-परिवहन-बोर्ड ने इस दिशा सें कार्य भी 
आरम्भ कर दिया है। 


हर 


सातवाँ वर्ष 


सड़क-परिवहन 
पंचवर्षोय योजना को कार्यान्वित करने से उत्पन्न होने वाली परिवहन 
सम्बन्धी भ्रावश्यकताप्रों को पूरा करने के लिए श्रायोजन के कुछ पहलुझ्ों पर 
सलाह देने के लिये योजना कमीशान,परिवहुन, रेलवे, उत्पादन, व्यापार श्रौर 
उद्योग, ख्राद्य श्रोर कृषि तथा श्रम मस्त्रालयों के प्रतिनिधियों का एक गवेबणा- 
बल बताया गया है। 


दिल्‍ली-परिवहन-सेवा ( डी० टी० एस० ) 

दिल्‍ली-सड़क-परिवहन-प्राधिकार-जांच-समिति को सिफारिशों के अनुसार 
कार्य करने से बस-सेवा में काफो सुधार हुशा है। ८८ पुरानी बलें रही करार 
दे दी गईं, ६४ नई बसें चालू की गई, शोर मार्च, १६५४ तक ७० बसे शोर: 
चालू हो जायेंगी । इस प्रकार बसों की कुल संड्या ३१६ हो जायगी। बस- 
यात्रियों के लिये ४१ सुरक्षा-स्थान बताने की स्वीकृति मिल गई है भ्रौर २ 
डिपो श्रोर एक केख्द्रीप कारणाना शौज् हो वनकर तेयार होने बाले है। इत पर 
लगभग २० लाख रु० खर्च होगा । ७० नई डौजिल बसें खरीदने भ्रौर कारखाना 
तया डिपो बनाने के लिए प्राधिकार को ४५ लाख रुपया कर्ज दिया गया है ॥ 
१६५४ में प्राधिकार को लगभग २.६७ लाल रुपये का लाभ होगा, जबकि 
पिछले साल ३.६६ लाण रुपये का लाभ हुआ वा । 


जहाजरानी 
इस साल पुराने जहाजों की कौमतें गिरने लगों श्रोर भारतीय जहाजी' 
कम्पनियों ने बाहर से पुराने जहाज खरीद कर श्रपने जहाजों की संहया बढ़ा 
ली। १६४३ के श्रन्त में कुल भारतीय जहाजों का टन भार ४,३३,००० जी० 
प्रार० टौ० था। परन्तु जहाजों की संख्या उतनो नहीं बढ़ो, जितनो कि योजना 
कमीशन के कार्यक्रम में बनाई गई थी। इसलिये सरकार ने भारतीय जहाजी 
कम्पनियों के लिये कर्ज को शर्तों को भ्रधिक उदार बनाना स्वीकार कर लिया है। 


देश का समस्त तदौय व्यापार उन जहाजों हारा हुआ जो भारतीय 
कम्पनियों के श्रपने थे या किराये पर लिये गये थे। साल में २५ लाख टन मोल 
तट पर एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाया गया, जिसमें कोपला १९ 


€२ 


आ्रान्तरिक 


डन भौर नसक ३ लाख टन था। तटीय जहाजों के खरीदने के लिये कर्ज देने 
के वास्‍्ते इस बर्ष के बजट में एक करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। 


भारतोय जहाजो कम्पनियों को १६५२-४३ में समुद्र पार के व्यापार 
में ८.२५ करोड़ रुपया भाड़ा प्राप्त हुआ, जबकि पिछले वर्ष ७.६२ करोड़ 
या ही प्राप्त हुआ या । 


इस वर्ष, समुदरपार व्यापार के लिये जहाज खरीदने के वास्ते २ ग्रति- 
आत ब्याज पर कर्ज देने के हेतु भी २ करोड़ रुपये की व्यवस्था को गई है। 


हिल्ुस्तान किपपार्ड में ८,००० डो० डब्ल्पू० टी० के दो जहाज तैयार 
हर भोर ४ तैयार हो रहे हैं। 


ईस्टर्त क्षिपिग कारपोरेशन विशाज़ापत्तनम्‌ क्षिपयाई में प्राठ-प्राठ हजार 
डन के वो जहाज बना रहा है। 


भारतीय व्यापारिक बेड़े के लिए नाविकों के प्रशिक्षण में काफो प्रशति 
हुई । लगभग एक हजार लड़के नाबिक-प्रधिक्षए-जहाजों-'भद्टा' भ्ौर 'मेजला' 
से पास होकर निकले । ये जहाज क्रमशः कलकत्ता श्र विशाखापतनम्‌ में छड़े 
हैं। इल सब लड़कों को श्रब काम सिल गया है। 


आरत में पहला रडार-प्रशिक्षशा-केलक नाबिक ध्रौर इंजीनिरयारेग कालेज 
के तत्वाधान में भ्रक्तूबर, १९५३ में खुला । 


शाबिक इंजोनियरिंग के प्रशिक्षण की नई योजना के प्रनुसार १६४६ में 
४६ नोसिशुप्रों का जो पहला दल भर्तो किया गया था, वह १६५३ में नाविक 
इंजीनियरिंग कालेज से प्रशिक्षण प्राप्त करके निकला । २८ प्लोर विक्षा्ियों 
ने 'डफरिन' से 'क' भाग पास किया। इस प्रकार इस वर्ष सरकार द्वारा प्रशि- 
क्षित कुले लड़कों को संक्या ७४ हो गईं। 


रे 


सांतवाँ वर्ष 


प्रकाश-स्तम्भ विकास 
अकाशस्तम्भ-विभाग श्रव परिवहन-मंत्रालय के अ्रधीन एक स्वतस्त्रल्‍ 
एकक के रूप में कार्य कर रहा है। यह जहाजरानी के प्रधान निर्देशक के 
कार्यालय से १ जुलाई, १६५३ को पृथक्‌ हुआ था। 5 काशस्तम्भों के विकास- 
व्यय भौर नाविक उपकरणों के सुधार-व्यय की पूति के लिये जून, १६५३ 
में जहाजों पर प्रकाद्ा-शुल्क बढ़ा दिया गया। 





वेनगुर्ला राबस लाइटहाउस प्लोर श्राइस्टर लाइट हाउस के लिये दो- 
सोटरबोर्टे बनाई गई हैं। पैरोटल, डोत्फिल्स नौज, कोलईफोर्ट भौर भटकल 
में नये स्तम्भ झोर कर्मचारियों के लिये सकान बनाये जा रहे हैं। 


आरत के समुद्तट पर प्रकाश की देखभाल करने के लिये विभाग ने 
५०,००० पौंड का एक पुराना जहाज खरीदा है। 


कांडला बन्वरगाह्‌ में नोका-मार्ण के निर्देशन प्रोर प्रकाशन के लिये जो 
योजना बनाई गई थी, उसमें काफी प्रगति हो चुकी है। 


पर्यटकों का भ्रागमन 

१६५३ में विदेशों से पर्यटन के लिये श्राने वाले यात्रियों की संख्या 
२८,०६० थी । इनमें ६,२०६ भ्रमेरिकी थे। श्रीनगर शोर बनारस में नये 
यात्री-सूचता दफ्तर छोले गये हैं श्रौर श्रव भारत में ऐसे दफ्तरों की 
संख्या सात हो गई है। एक दफ्तर भारत के बाहर भो है। सीमा-संबन्धी 
नियम, विज्ञ भौर सीसा-शुल्क सम्बस्धी नियम प्रधिक सरल बना बिये गये हैं + 
वर्यटकों की सुविधा के लिये बहुत-सी प्रकाशन-सामप्री तैयार को गई 
और विदेशों तथा भारत में वितरित की गई है। इस सामग्री, में पुस्तक- 
पुस्तिकाएं, फोल्डर, पोस्टर, कलेंडर, चित्र-कार्ड, साडेल प्रौर फिल्म हैं। 





है सड़क-विकास 
विसम्बर, १६५३ तक राष्ट्रोय राजमार्गों का २६३ मील लम्बा हिस्सा 


ह््ड 
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ओर १६ बड़े पुल बन कर तैयार हुए । वर्तमात राजमार्गों का १,५३० मौल 
लम्बा हिस्सा सुधारा गया। 


गा! भाग के राज्यों में तथा उत्तर-पूर्वों सीमा एजेग्सी में १,११३ मोल 
लम्बी सड़क बनाई गई झोर ४०३ मोल. लम्बो व्तमान सड़क सुधारी गई। 
इसमें श्रासाम को जिपुरा से मिलाने ब।लो १३४ सील लस्बी नई प्रगरतला- 
आ्रासाम सीमा-सड़क भी है। 


रेलें 


विकास-कार्य 
चुनार-रावर्टसंज, चंडोगढ़ का वैकल्पिक मार्ग, राजकोट बाहर राज- 
कोट जंक्शन, पिहिज-नडियाद भर साँगानेर क्हर-तोड़ा रायसिह विस्तार का 
एक भाग पूरा हो गया है श्रौर यातायात के लिये खुल गया है। 


नौचे लिणे रेल-मार्ग, जो तोड़ दिग़े गये थे, १९५३-५४ में फिर बना 
दिये गये :- बाबिली-सालूर, शोरातूर-नीलाम्बर, वसाद-कथाना/& बालामऊू- 
माधोगंज, मदुरा-उस्ोलमपढ़्ढी, नगरौटा-जोगेश नगर श्रौर भागलपुर-सन्वार 


पहाड़ी शाल्रायें । 


पुतससंस्थापन की गति बढ़ाने के लिये बहुत से इंजन बाहर से मंगायें जा 
रहे हैं। परन्तु सरकार को नोति यह है कि यथाज्व्िति देशी साथनों का हो 
उपयोग किया जाय । प्रागामी चार वर्षों में, चित्तरंजन रेल-इंजन कारण़ाने 
का वाधिक उत्पादन-लक्ष्य १२० से बढ़ाकर १५० श्रौर तत्पश्चात्‌ २०० भ्रौसत 
उ्े के इंजनों का कर दिया जायगा । इसी अकार टाटा लोकोसोटिव ऐंड 
इंजीनियरिंग कम्पनी भी १६५४-४४ में श्रपने ५० इंजन प्रतिवर्ष के उत्पादन- 
लक्ष्य को प्राप्त कर लेगो, ऐसी श्राय्षा है। मह कम्पनी श्रब तक कुल ४० 
इज्जन तैयार कर चुकी है । 


रू * 
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याज्रौ-ाड़ी के डिब्बे बाहर से न मेंगाने को नोति पर मल हो रहा है 
और हिन्दुस्तान एग्ररक्राफट लिमिटेड तया रेल-कारलानों की क्षमता बड़ा दो 
चाई है। 


संबालन 

१६५३-४४ में रेलों के समय-पालन में भ्रौर भी सुधार हुआला। सब रेलों के 
साधन प्रयाग कुम्भ मेले के प्रवन्‍्ध के लिये एकोकत किये गये। मेले को लाने 
के लिये ३७४ धर ले जाने के लिये. ३४४ स्पेशल गाड़ियां छोड़ो गईं। इसके 
अलावा मेला-क्षेत्र में ५१० शटल गाड़ियां चलाई गईं । रेलवे-कुशलता-विभाग 
से लगभग सभी रेलों को संचालत भर संगठन सम्बन्धी समस्याप्रों पर विस्तृत 
अनुसन्धान किया है । माल के स्थानान्तररा को बढ़ी हुई माँग को पूरा करने 
के लिये परिवहन क्षमता बढ़ाने के उपाय किये गये जिनमें डिब्बों प्रौर इंजनों 
को संद्या, मार्ग प्रोर गोदाम की क्षमता तथा माल के चढ़ाने-उत्तारने को 
सुविधा में वृद्धि शासिल है । 


यात्रियों के लिये सुविधा 

छोटे स्टेशनों पर यात्री-सुविधाओं में श्र प्लेटफार्से, प्रतोक्षालय, प्रक'दा 
जुल प्रादि की व्यवस्था शामिल है। प्रथम श्रेशी के समाप्त हो जाने से निम्त 
ओशी के लिये स्थान बढ़ाना संभव हो गया है। तीसरे दूजे के जो नये डिब्बे 
ने है, उनमें चौड़ी सीटें है, पंजे हैं, प्रकाश है श्रोर श्रच्छे शौचालय हैं। 
सवारी गाड़ियों में भौड़भाड़ कम करने का भी प्रयत्न किया गया । प्रप्रैल से 
नवम्बर, १६५३ तक १६० नई गाड़ियाँ चालू को गईं ध्लौर १२६ गाड़ियों के 
मार्ग बढ़ाये गये । १६४६-५० की तुलना में सवारी गाड़ी को सोल-संख्या 
जड़ी लाइन पर २० प्रतिशत श्रौर छोटी लाइन पर ३० प्रतिशत बढ़ी । 


यात्री-सुसा-सुविधा व्यवस्था सम्बस्धी कार्य के समीकररशा के लिये सब 
रेलों पर श्रफसर नियुक्त किये जायेंगे। ये श्रफसर प्रत्येक रेल के विभिन्‍त 
विभागों के मध्य सामंजस्य स्थापित करेंगे जिससे कि काम में शौध्रता की जा 
सके । बे बमान परिस्थितियों का पता लगाने के लिये रेलों के बिभिन्‍त खंडों 
का निरीक्षरत करेंगे भोर जहां भी कोई खराबो पाई जायेगी, वहाँ वे उचित 
कार्यवाही करेंगे । 


ड़ €६ 





श्रान्तरिक 


हिन्‍्दी पत्रव्यवहार के काम के लिये रेलवे-बोर्ड के दफतर में एक हिल्दी 
विभाग छोला गया है श्र रेल-विभाण में प्रयुक्त होने वाले बाब्दों के निश्चित 
हिन्दी पर्याय तेयार किये गये हैं। यह भी निश्चय हुआ है कि रेलवे का प्रलिल 
भारतोय टाइमटेबिल हिन्दी में प्रकाशित किया जाय । रेल-कर्मचारियों को 
भर्तों को प्रासान बनाते की दृष्टि से दो श्रौर रेलवे सेवा कमीशन बनाये गये 
है-एक इलाहाबाद में श्रोर हुसरा मह्स में । 


रैलवे भ्रष्टाचार का जांच के लिय प्राचार्य कृपलानी की श्रध्यक्षता में 
एक कमेटी लियुक्त की गई है। 


यद्यपि किराया-भाड़ा घटाना सम्भव नहों हा सका, फिर भी कई प्रकार 
की रियायतें दो गई हैं। इनमें ये रियायतें शामिल हूँः- १,५०० मोल से 
अ्रधिक दूर) के लिये तोन-चोथाईं किराये पर सरकुलर टूर टिकरें, विश्ाधियों: 
के लिये ४५ दिन को राउंड टूर ढिकदें, गैर-सर्न क्षेत्रों में विद्याधियों के 
लिये मासिक टिकरटें, एक शोर के इूयोढ़ें किराये पर पहाड़ी स्थानों के लिये 
बापसी ठिकटें श्रावि। 





रेलवे कर्मचारी 
रेल-कर्मचारियों के हितों का भी ध्यान रखा गया है। कुछ शवाररों में 
श्राराम को तोजें बढ़ाई जा रही हैं प्रौर १९५४-५५ के प्रन्त तक १८,४३९ 
नये क्यार्दर बनकर तैयार होने वाले हू । तपेदिक के रोगियों के लिये, हर 
मण्डल में, उपयुष्ट रथास्थ्यवर्धक स्थानों में हमारतें बनाने का निएचय किया 
गया है। 


इस वर्ष, श्रमिकों भ्रौर प्रबन्धकों के सम्बन्ध भ्रच्छे रहे । दोनों रेल 
केडरेशन मिलकर एक तया संगठन बन गया है जिसका नाम नेशनल फेडरेशत 
आ्राफ़ इण्डियन रेलबेमैन हैं । 


पंचदर्धीय योजना 
पंचवर्षीय योजना के भ्रन्तर्गत रेलों के लिग्रे ४०० करोड़ रुपये की राशि 
निश्चित को गई है। १३१०४ करोड़ रुपये पहले दो ब्षों में रच हो गये हैं 


ह्छ 


सातवाँ बर्ष 


और ७७.८८ करोड़ रपये चालू वर्ष में खर्च किये जायंगे। योजना के दोष 
वर्षों. में कारजानों पर व्यय बढ़ाने के लिये तया इंजन शौर डिब्बे प्राप्त करने 
के लिये प्रबन्ध किया जा चुका है। 


समूहीकरण 
पुनः समूहोकृत रेलों के संचालन से यू -सबिस में सुविधा हो गई है। 
उपयुक्त स्थानों पर इंजन एकीकृत किये जाने लगे हैं, छोटे-छोटे शेड बन्द किये 
जा रहे हें श्रोर इंजनों तथा डिब्बों का भ्रधिक भ्रच्छा उपयोग होने लगा है। 


प्रौद्योगिक प्रशिक्षण 
सवारी गाड़ी के डिब्बे बनाने के प्रशिक्षण के लिये पेराम्बूर में एक 
टेकनीकल स्कूल खोल दिया गया है । इस स्कूल में ३०० प्रधिक्षार्थों एक साथ 
अशिक्षरा प्राप्त कर सकते हैं। 


हद 





४. वेदेशिक 








अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन 


संयुक्त राष्ट्र संघीय महासभा के १५ सितम्बर, १६५३ को भ्रारम्भ हुए 
>प्राव्वें श्रधिबेशन के श्रवसर पर भारतीय प्रतिनिधि मंडल की नेता श्रीमती 
“विजयलक्ष्मी महासभा की प्रध्यक्ष चुनो गई। 


प्रधिवेशन-काल में कोरियाई प्रइन यद्यपि पृष्ठभूमि में रहा, पर हमारे 
संरक्षक दल को सराहना संयुक्त राष्ट्र संघ तथा श्रन्यत्न प्ननेक स्थानों सें को 
नई । दक्षिस प्रक्रीका संघ में भारतोय उद्भव के लोगों के प्रति होने वाले 
व्यवहार की प्लोर एतदर्थ राजनीतिक समिति का ध्यान गया। समिति हारा 
स्वोकृत एक प्रस्ताव में महासभा के श्रणले प्रधिवेशन के सम्मुख रफ़े जाने के " 
हेतु प्रस्तावों की रचना के लिए स्थापित सदभावता-समिति को जारी रखने को 
व्यवस्था रखो गयी। 


होगोलैंड के ट्रस्ट-पदेशों के सम्बन्ध में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने इस 
“बात की प्रावश्यकता पर जोर दिया कि इन प्रदेशों के प्रस्तित्व में कोई भो 
-परिवतंन करने के पूर्व इनके निवासियों की इच्छाप्रों का पता लगा लिया जाता 
“चाहिये । निश्वास्त्रोकरए तथा प्रणावम के उपयोग पर रोक लगाने से सम्बन्धित 
अदन पर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा स्थापित प्रायोग ने बहुत थोड़ी प्रगति की। 
इस मामले में सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों का सहयोग श्रावयक था, 
इसलिये भारतीय दल ने झ्रायोग को एक ऐसो उपसभिति बनाने तथा उसको 
निजी बैठक बुलाने का खुभाव दिया जिसमें तत्सम्बन्धी राष्ट्र हों। इन सुभाों 
को महासभा हारा स्वीकृत प्रस्ताव में स्थान दिया गया । ज 
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शारतोय प्रतिनिधि मंडल ने भ्रद्धं-विकसित क्षेत्रों के श्राथिक विकास को 
प्रोत्साहन देने से सम्बन्धित प्रस्तावों का भी हृदय से समर्थन किया। मंडल 
ने यह स्पष्ट रूप से बता दिया कि भारत किसी भी प्रकार की बेगार को स्वी- 
कार नहीं कर सकता। 


भारत भ्र्थ-समाज परिषद का सदस्य बता रहा शोर महासभा द्वारा इसे 
तौन वर्षों के लिये ट्रस्टोशिप परिषद का भी सदस्य चुन लिया गया। पूनेस्को 
के विगत सम्मेलन में यूनेस्को द्वारा स्वीकृत एक प्रस्ताव जनवरी, १६५३ में: 
दिल्‍ली में गात्थीवादों विचारधारा श्रौर पद्धति सम्बन्धों गोष्ठो के प्रतिबेदना 
के श्राधार पर तैयार हुप्मा। 


भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने खाद्य एवं कृषि संगठन में भी एक प्रस्ताव 
रा जिसमें प्रापत्तिकाल में प्रकाल सम्बन्धी सहायता की व्यवस्था रखी गयी। 
यद्यपि बचतबाले देक्षों की प्रावश््यक वित्त देनें की श्रनिच्या के कारण इस 
योजना को स्वीकार नहीं किया गया, पर यह सिद्धान्त तो मान ही लिया गया. 
कि खाद्य एवं कृषि संगठन स््तराष्ट्रीय सहायता के संगठन को दृष्टि से प्रत्यः 
सदस्य-राष्ट्रों का साथ देगा । 


भरत सरकार संयुक्त राष्ट्र संघ के निम्नलिशित संगठनों के कार्यों में 
भाग लेती श्रा रही है: विषय स्वास्थ्य संगठन, श्रन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, 
 सल्तर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, प्रन्तराष्ट्रीय टेली-संचार संगठन, विक्व 
डाफ यूनियन, श्रस्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष श्रोर प्ुततिर्मार/ तथा विकास सम्बन्धी 
श्रन्तर्राष्ट्रीय बैंक । १६५३ में भारत भ्र्तर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन कोः 
परिषद पौर लाह्म एवं कृषि संगठन का फिर से सदस्य निर्वाचित हुप्रा और 
इसे यूनीसेफ, मालव श्रधिकार कमीशन, समाज-कमीशान, श्रांकड़ा-संकलन सम्बन्धी 
कमीशन, त़ाकोटिंक प्रौषधियाँ कमीशन, परिवहन भर संचार कमीक्षन, तथा: 
वित्त कमीक्षन में भी प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ्ना । 


कोलम्बों योजना 
भांरत को प्रधिक विकहित देशों जैसे कनाडा, ब्रिटेन, श्रास्ट्रेलिया तथा 
न्यूजोलेंड से प्रोधिक तथा टेकनिकल सहायता प्राप्त हुई तथा दक्षिण एक्षियाः 


१०० 
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के स्रत्य सदस्य-राष्ट्रों को भारत ने सहायता दो। इस सहायता का-एक प्रंग है 
आरत में टेकनिकल प्रशिक्षण के लिए छात्रवृत्तियां देना। 


विदेशों से सहायता 
भारत को टेकनिकल सहयोग प्रशासन सम्बच्धी करार. के श्रन्तर्गत 
अमेरिका से श्राधिक भ्रौर टेकनिकल सहायता मिल रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ, 
भारत सरफार तथा नाबें के बोच हुए एक त्रिदलीय समभोते के श्रन्तगगंत भारत 
को नें से भी श्राथिक भौर टेफनिकल सहायता मिली है। 


भारत के पड़ोसी राष्ट्र 
नब॒ बर्सा भूल राष्ट्रोयकरए! विधेयक पर विार-विमर्ण के लिये एक 
भारतीय दल दिसम्बर, १६५३ में रंगून गया झौर वर्मा के भ्रधिकारियों ने भारत 
सरकार के दृष्टिकोर! पर विचार करने का वचन दिया है। मार्च झौर श्रप्रैल, 
१६४३ में भारत प्रौर वर्मा के प्रधान मंत्रियों ने भारत-वर्मा सौमा के दोनों झोर 
के जनजातीय क्षेत्रों का संयुक्त रूप से भ्रमरा किया । बर्मा प्रवेश में चीनी 
दाष्ट्रवादी सेना की कारंबाहयों के सम्बस्ध में भारत सरकार ने वर्मा द्वारा संयुक्त 

राष्ट्र संघ से की गयी शिकायत का भी समर्थन किया । 


भारत झोर लंका के प्रधान मंत्रियों ने जनवरी १६४४ में नई दिल्ली में 
भेंट की श्रौर लंका में भारतीयों के प्रवेश को समस्या के सम्बन्ध सें एक 
समभौता हुप्ा । 


नेपाल के साथ हमारे सम्बन्ध मेत्रोपृर्ण रहे तथा भारत ने नेपाल को 
'वित्तोप और टेकनिकल सहायता दी । एक उच्च भारतीय भ्रधिकारी नेपाल में 
डेकनिकल मिशन का डापरेक्टर नियुक्त किया गया। भारत में गोरणाप्रों की 
अतों करने बाले ब्रिठिक् कार्यालय इस वर्ष बन्द हो गये। 


भारत-पाकिस्तान के सम्बन्धों के विषय में सभी भगड़ों के तिपटारे के 
जथा दोनों के एक्‌ समान हितों के लिये सहयोग को भावना पैदा करने के प्रयत्ल 
“किए गए । जुलाई भर श्रगस्त, १६४३ में हुए सम्मेलतों के फलस्वरूप विभिन्‍न 
समस्‍्याप्रों के सम्बन्ध में समभोते हुए। चल सम्पत्ति सम्बन्धी समभौतों की 
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सम्पुष्टि दोनों सरकारों ने की झोर जनवरी, १६४४ में उनको कार्याब्वित करने 
के झ्रावेश जारी किये गये। दोनों देशों के बीच महत्वपुर्णं प्रथनों के निषटारे 
की दृष्टि से दोनों देशों की सरकारों ने अपने-अपने संत्रालयों को इस सम्बन्ध में 
बातचीत करने के निर्देश दिये । दोनों देशों के प्रधान मंत्रियों को इन बातचीतों 
को प्रगति से भ्रवगत रखने के लिये दोनों सरकारों ने एक प्रधिकारी-समिति 
स्थापित को । 


पूर्वों क्षेत्र से सम्बन्धित विभिस्न समस्याप्नों पर वित्तार-विभर्दा के 
[लगे ३० सितस्थर, १६५३ से २ प्रक्तूबर, १६५३ तक कलकत्ता में एक भारत- 
पाकिस्तान सम्मेलन हुआ । इस श्रवसर पर छू बिहार और पूर्वों बंगाल की 
अस्तियों के विनिमय, सौमा निर्धारित करने तथा पू्षों क्षेत्र के सीसा 
सम्बस्थों भागड़ों के निपटारे, श्राने जाने की स्वतंत्रता, सीमाप्रों पर होने बाले 
ब्यापार तथा प्रप्नैल, १६४० में हुए प्रधान मंत्रियों के समभोते के फलस्वरूप 
उत्पन्न महत्वपूर्ण प्रइनों पर विचार विसर्श हुआ । प्रगस्‍्त, १६४३ में नई दिल्‍ली 
में झ्रपनी वार्ता समाप्त करने पर भारत तथा पाकिस्तान के प्रधात मंत्रियों ने 
एक संयुक्त विज्ञप्ति में यह दृढ़ विचार व्यक्त किया कि काइमीर का प्रइल 
बहां के निवासियों को इच्छानुसार हल किया जायेगा। 





अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को सैनिक सहायता दिये जाने के सम्बध्ध में 
हुईं बातचीत से एक नयी स्थिति पैदा हुई, जिसका प्रभाव काइमोर के प्रइनत पर 
तो पड़ा हो, पर साथ ही साथ दोनों वेझों के बीच के भ्रन्‍्य प्रदनों पर भी पड़ा | 
बातचीत का परिशाम यह हुप्रा कि प्रसेरिका श्रौर पाकिस्तात के बौच एक 
सैनिक-सहायता का समभौता हो गया जिसके कारए भारत-पाकिस्तात-सस्बन्धों 
में जठिलता ब्रा गई । 


आरत सरकार ने एक श्रधिकारी सिक्किम राज्य को दिया जो वहाँ 
योजना प्रथिकारी के रूप में काम करेगा। इसके प्रतिरिकत प्रल्य प्रदनों पर 
सलाह देने के लिए सिविकस राज्य को समय-समय पर. श्रौर भी ग्रधिकारों 
दिये गये। 


श्ग्र 


| 
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भारत में विदेशी उपनिवेश 
फरांसोसी सरकार ने भारत का इस प्राश्यय का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया 
कि जनमत लिये बिता हो पांडिचेरी, कारीकल, माही श्रौर यनाम के भारत 
को हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में बातचीत प्रारम्भ की जाए। उत्तका 
कहना यह है कि फ्रांसोसो संविधान इस बात को अनुमति नहीं देता । 


भारत स्थित पुर्तगाली बस्तियों के सम्बन्ध में पुर्तगालो सरकार द्वारा 
भारत सरकार के प्रस्तावों पर विचार विमश्श करना श्रस्वोकार किये जाने के 
परिशामस्वरूप लिस्वन स्थित हमारा राजदृतावास ११ जून, १६५३ को बंद कर 
दिया गया । ह 


दक्षि ए-पूर्व एशिया 
भारत और हण्डोतोशिया के बीच मित्रता की एक संधि १७ जून, १६४३ 
को संयुक्तराष्ट्र संध के सचिवालय में पंजीकृत की गयो। 


आ्राजाद हिल्द फौज तथा इप्डियन इस्किपेस्डेन लग की सम्पत्ति, जो प्रब 
सलय के बाु-सम्पत्ति्सरक्षक के प्रधिकार में है, दो तथा एक के श्रमुपात में 
भरत पर पाकिस्तान के बीच बांट दी जाएगी । मलय की सरकार ने सलव 
में भारतीय मणदूरों को बसाने के लिये दो योजनाएँ तैयार को हैं । 


मध्यपूर्व 
मध्यपूर्बों देशों तथा भारत के बीच प्रतिनिधि संडलों के बिंनिसय से इत 
वेज्षों के साथ भारत के सम्बन्ध वृढ़ हो गये। साथ हो निम्नलिखित संधियाँ 
पौर समभोते भी हुए: 


१. भारत प्रौर इराक के बीच मित्रता को संधि सम्बन्धी स्वीकृति-पत्रों 
का विनिमय २६ प्रप्रेल, १९५३ को हुआ और ६ मां, १६५३ को व्यापार 
सम्बन्धी समभोते पर हस्ताक्षर हुए । 
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२. भारत तथा तुर्की के बीच एक व्यापार सम्बन्धी समभौते पर नयो 
दिल्‍ली में ४ जून, १६५३ को हस्ताक्षर हुए । 


३. भारत तथा भिस्र के बीच व्यापार तथा भुगतान सम्बन्धी एक समभौते 
पर काहिरा में ८ जुलाई, १६५३ को हस्ताक्षर हुए। 


सुडान को स्वद्षासन देने तथा उसके प्रात्मनिर्शय से सम्बन्धित प्रांग्ल- 
सिल्री समभौते में १७ सदस्यों के मिले जुले चुनाव कमोशन को स्थापना को 
ब्यबस्था को गयी जिसका श्रध्यक्ष एक भारतीय हो। श्रिटिश्ञ श्रौर मिली सरकारों 
के प्रुरोध पर सूडान में नये चुनावों की व्यवस्था करने के लिये पुक्य चुनाव 
श्रापुक्त श्री सुकुमार सेन को सेवाएं उधार दी गईं। भारत सरकार ने भारतीयों 
तथा भारत के ध्यापारिफ हितों को देखभाल करने के लिए जारतूम में एक 
सम्पकक-्रधिकारी नियुवत करने का निर्शय किया है। 


सुदरपूर्व 
भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ में चौनी गराराज्य को प्रतिनिधित्व 
'बिलाने के प्रपने प्रयत्न जारी रफ्े । तिब्बत के सम्बन्ध में समान हितों के प्रवन 
पर विचार-विमर्श करने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल पेफिंग गया श्रौर चीन 
के तिव्बती प्रदेश के सम्बन्ध में भारत भ्रौर चीन के बीच एफ सन्धि पर हस्ता- 
क्षर हुए । 


भारत कोरिया में युद्ध बन्द कराने का प्रपत्त जन १६५३ से कर रहा 
था । जब दोनों पक्ष युद्धबन्दियों की वापसी के प्रइन पर सहमत हुए, तो युद्ध- 
अस्दी समभौते के प्रस्तर्गत कुछ विशोष दायित्व ग्रहरा करने के लिये दोनों ्रोर 
को सेनाप्रों ने भारत को भ्रामस्त्रित किया। तदनुसार तदस्थ-राष्ट्र युदधयन्दी 
बापसी कमीशन के प्रध्यक्ष तथा कार्यकारी प्रतिनिधि (एजेस्ट) के पदों पर भार- 
तोय नियुक्त किये गये । भारत ने समभौते में निदिष्ट समय के लिये युद्ध 
बन्दियों की देखभाल के लिये एक संरक्षक दल भी भेजा। तटस्थ राष्ट्र युद्ध. 
बन्दोी बापतोी कमीशन में भारत का प्रतिनिधित्व लेपिटनेन्ट जनरल के० 
एस० थिमैया ने किया। दक्षिणी शिविर के उन युद्धबन्दियों को, जिन्होंने 
अपने देश बापस जाना पसन्द नहों किया, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुपुद कर बिया 
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या और उत्तरों शिविर के युद्धवम्दो चोनो श्रोर उत्तरी कोरियाई रेडक्रास 
“ड्वारा चीन श्रौर उत्तरी कोरिया के सुपुर्द कर दिये गये । तदस्थ राष्ट्रों को 


जाने को इच्छा प्रकट करने वाले ८८ युद्धवम्वियों को भारत ले प्राया गया 
'और उनके मामले संयुक्त राष्ट्र संघ के महामन्त्री के पास भेज विये गये। 


जापानी सरकार के निमस्त॒श पर तीन संसद सदस्यों का एक सदृभावना 
मंडल विगत सितम्बर महौने में तोन सप्ताह तक जापान का भ्रमण करता 
रहा । भारत भर जापान के बीच हुई शान्ति सब्धि के झ्नुसार भारत तथा 
जापात स्थित जापानो झोर भारतीय सम्पत्ति सम्बन्धो कोपों के सम्बन्ध में 
“विचार विमर्् हुप्ा । 


प्रफ़ीका 

ब्रिटिश पूर्वी श्रफ़ोका में संकटकालोन स्थिति के सम्बन्ध में भारत सरकार 
ने हिंसा की निदा करते हुए यह विचार प्रकट किया कि केवल दसत से कोई 
समस्या हल तहीं होती । उसके बिच्तार में किकुपू हारा हिसात्मक कार्य किये 
जाने के मुख्य कारए का पता लगाकर उनकी कठिनाइयों तथा उतके कष्टों 
"का निवारण किया जाना चाहिए । सरकार ने केनिया निवासी भारतीयों से 
अहाँ के राष्ट्रीय दलों के साथ सहयोग करने पर जोर विया जिससे उनके तथा 
यहाँ के निवासियों के बीच जातिगत भित्रता को भावना पैदा हो। 


इधियोपिया 
इधियोपिया की सरकार के प्रनुरोध पर इथियोषिया में भारतीय कृषकों 
स्थायी रूप से बसाये जाने को योजना के श्रन्तर्गत पश्राठ भारतीय कृषक 
परिवारों का पहला जत्था प्रप्रैल, १६५३ में इथियोपिया पहुँचा । प्रत्येक परि- 
वार को ६६ एकड़ भूमि दो गयो है। 


मध्य अफ्रीका 
ब्रिटिश मध्य भ्रफ्रीका के तीन प्रदेशों-म्यासलेंड, उत्तरो रोडेशिया श्रौर 
बक्षिणी रोडेशिया को मिलाकर एक प्रवेश बनाने को योजना के प्रति भारत 
सरकार को काफी विलचस्पी थी ग्रौर उसने यह विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त 
किया कि ऐसा उन प्रदेशों के भ्रफ्रोकियों का इच्छानुसार ही किया जाना 
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चाहिये । भ्रफ़रीकियों के विरोध के बावजूद जब नवम्बर, १९४३ में ऐसा: 
संयुक्त श्रदेश बना दिया गया, तब भारत सरकार ने इस प्रवेश के गैर- 
यूरोपीय लोगों, विशेषकर भारतोयों को श्रयोग्यताप्रों के दूर किये जाने क।, 
अनुरोध किया। 


पश्चिमी भ्रफ़ीका 
१६५३ के उत्तरा्द में एक भारतीय राजदूतावास की स्थापना करके 
भारत ने पढिचमी प्रफ़ोका के साथ सम्बन्ध स्थापित किये । गोल्डकोस्ट तथा 
नाईजीरिया के लिए एक कमिश्तर नियुक्त किया गधा जिसका प्रधान कार्यालय 
अ्रकरा में है। इन दोनों प्रदेशों में गोरे लोगों तथा भ्रादिवासियों के बोच 
जातिगत़ मतभेद था तनाव न होने के कारश प्रक्रीकी लेताओं के लिये स्वशञा- 
सन की स्थापना करने के सम्बन्ध में सहयोग से काम करना संभव हो सका। 


दक्षिणी-प्रश्ान्त प्रदेश 
कोलस्बो योजना के प्रन्तर्गत भारत को भ्रास्ट्रे लिया तथा न्यूजीलेण्ड की' 
सरकारों से प्राधिक भौर टेकतिकल सहायता मिलतो रही। 


प्रसट्रे लिया के विदेश सरत्री श्री पग्रार० जी०केसी तथा स्थजीलेण्ड के 

स्वास्थ्य सस्त्रो ओ साल ने कोलस्बो योजना को राष्टरमण्डलीय सलाहकार 

“समिति के प्रक्तूवर, १९५३ में नई दिल्‍ली में हुए पांचवें प्रधिवेशन में भाग' 
लिया। 


भारत सरकार की सोस्कृतिक छात्रवृत्ति योजना के प्रस्तर्गत फिजो के' 
कुछ भारतीय छात्र प्रतिवर्ष भारत प्रति हैं । 


यूरोप 
ऋएों का निपटारा करने के लिये इटली और नौदरलंड की सरकारों के 
साथ बातचीत की गयी। रूस, बलगेरिया तथा चेकोस्लोबाकिया के साथः 
व्यापारिक समभोते हुए । पश्चिम जर्मनी, नाथें तथा पोलेण्ड के साथ हुए 
व्यापारिक समभौते को ग्रवधि बढ़ाई गयी। जिब्राल्टर स्थित भारतीय सौदा- 
गरों की कठिनाइयों के सम्बन्ध में जाँच पड़ताल को गयी। 
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अमेरिका 
भारत के उपराष्ट्रपति डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने मई, जून शौर 
जुलाई, १६५३ में यूरोप, भ्रमेरिका तथा कनाडा की यात्रा की । 


उफ-विदेश मस्त्री श्री श्रतिल कुमार चन्दा ने भी प्रमेरिका तथा कताडाः 
की यात्राएं को । 


अ्रमेरिका के कई कांप्रेसमेंनों तथा सेनेटरों ने भारतयात्रा को। भारत 
और भश्रमेरिका के बीच १६४६ में हुए द्विराष्ट्रीय बायुमार्ग सम्बन्धी समभोते 
की प्रवधि समाप्त होते की नोटिस १४ जनवरी, १६५४ को दो गयो। श्राक्षा 
है कि प्रमेरिका के साथ एक दूसरा समभौता होगा जिसमें भारत के हित सुर 
क्षित किये जायेंगे । 


लैटिन अमेरिका 
भारत झ्ौर लैटिन प्रमेरिका के देशों के बोच जातिगत प्रइनों पर संयुक्त 
राष्ट्र संघ में बहुत काफी सहयोग दिलाई पड़ा । 


ब्रिटिश वेस्ट इण्डीज़ 
आरत की नोति विदेशल्थित भारतीयों को बहु-जाति श्रथब्वा बहु-उद्देशीय 
संस्थाओरों के निर्माएा के लिये प्रोत्साहन देने को है। इसी के साथ-साथ बेल्ट 
इण्डीज़ में फैले हुए भारतोय उद्‌भव के लोगों तथा भारत के बीच स्थापितः 
सम्बन्ध दृढ़ किये जा रहे हैं। 


प्रतिरक्षा मन्त्रालय 


शान्ति का उद्देश्य 
स्वतंत्रता के सातवें बर्ष को प्रतिरक्षा सेवाओ्रों की गतिविधियों के सम्बन्ध' 


श्ण्छ 
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"में सबसे प्रधिक उल्लेख कोरिया में भारत द्वारा किये गये ज्ञान्ति के प्रयासों का 
“किया जाना चाहिए । यह उद्देदय महत्वपूर्ण तथा विलक्षण इसलिए है कि यह 
पहला ही झ्वसर था जब ज्ञास्ति की स्थापना के लिए एक देश को सेवाएं दूसरे 
देश के लिये प्राप्त की गईं। 


कोरिया के युद्धबन्दियों को समस्या हल करने के लिए स्थापित तटस्व 
राष्ट्र (युद्धबदी) वापसी कमोशन का प्रध्यक्ष-पद ग्रहरा करने का प्रनुरोष 
भारत से किया गया । शपने देशों को वापल न जाने वाले सुद्बर्दियों पर 
निगरानी रफ़ने तथा उनके संरक्षण के लि एनी भारत से संरक्षकदल भेजने 
का श्रतुरोध किया गया । तटस्थ राष्ट्र (युद्धवनदो) वापसी कमीशन के प्रध्यक्ष 
लेपिटने्ट जनरल के० एस० थिमभया से सम्बद्ध कर्मचारी-मंडल के श्र॒लावा 
६,००० प्रधिकारियों तथा सैनिकों का एक दल भी कोरिया भेजा गया। संरक्षक 
दल के कमाण्डर के पद पर मेजर जनरल एस० पी० पो० घोरट को नियुक्त 
“किया गया । 


कोरिया पचहुँने की तिथि से बापसो को तिथि तक इन लोगों ने 
बिकट कठिलाइयों का सामता करते हुए भ्रपना काम लगन से तथा बिना किसी 
>पक्षपात के किया। वे लोग कोरिया के कठोर क्षीत के श्रम्यस्त नहीं थे। 
शुद्षबन्वियों के व्यवहार से उनके धैर्य की परीक्षा हुई । 
रा लोगों की सहायता 

देक्षा में प्रतिरक्षा सेबाएं दिल प्रतिबिन लोकप्रिय भ्रौर शवितशाली होती 
'शर्यीं । वर्ष में सैनिकों ने. लोगों को संकट में सहायता पहुँचाई भ्रीर राष्ट्रनिर्माणा 
“सम्बन्धी कार्यों में भाग लिया। इन्होंने 'प्रधिक प्रन्‍्त उपजाओ' तथा “बन 
महोत्सव' जैसे ्रासदोलनों में महत्वपूर्ण योग दिया। सैनिकों ने असर पड़ी हुई 
&,००० एकड़ भूमि में खेती करना प्रारम्भ किया श्रौर २,००० टन से भ्रधिक 
श्रन्‍्त पैदा किया । लोगों को चिकित्सा सम्बन्धी सहायता पहुंचाने के उपाय किये 
गये झ्रौर प्रतिरक्षा सेवाप्रों का फालतू सामान विभिन्‍न राज्यों में वितरित किया 
>गया। कुछ केस्दों में लोगों को निःशुल्क उपचार की भो सुविधाएं दी गईं। 





स्थल, जल तथा बायु सेना के सैनिकों ने तो लोगों की सेवाएं की हीं, 


श्ग्ष 
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पर जनता ने भो संनिकों तथा सहास्त्र सेनाप्रों के लिये जारी किये गये कोषों सें' 
दिल खोलकर सहायता पहुँचाई। उदाहरार्थ, कोरिया स्थित सेनाम्रों के लिए. 
घन तथा भ्रेंट को वस्तुओं का संग्रह करने में जनता ने भ्रत्यन्त उत्साह का परि- 
चय दिया । 


हे प्रशिक्षण 

शिक्षण के सम्बन्ध में स्थल-सेना पूरी तरह से प्रात्मनिर्भर है। जल 
सेना तथा वायु सेना भी इस बिता में श्रच्छो प्रगति कर रही है। प्रतिरक्षा 
सम्बन्धी प्रशिक्षरा-संस्थाप्रों में सबसे महत्वपूर्ण संस्था बेहरादून स्थित राष्ट्रीय 
प्रतिरक्षा भ्रकादमी है जो क्षी्न ही पूना के निकट ख़डकबासला में लेजाई जायगी ।: 
सास्त्र सेताप्रों को इस सर्वप्रथम संस्था में प्रशिक्षण के लिए शिक्षा्थियों के 
चुनाव में पूरा-पूरा ध्यान रक्ता जाता है। चुनाव का तरीका परिवद्धित किया" 
जा चुका है। प्रशिक्षण पाते वाले शिक्षाधियों का ठोक चुनाव करने तथा उनके 
गुणों का विकास करने के लिए प्रोत्साहन तथा भ्रवसर देने के उद्दे इय से सरकार' 
ने पंडित हृदयनाथ फुंजक की प्रध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की है। 

इूसरी महत्वपूर्ण संस्था, जहाँ प्रन्तसेंवा के श्राधार पर प्रशिक्षण दिया 
जाता है, बेलिगटन स्थित कर्मचारियों का कालेज है। भ्रन्तसेवा सहयोग को, 
जिसका श्रीगणोश राष्ट्रीय प्रतिरक्षा प्रकायमी में हुप्ना था, इस संस्था थें श्रधिक 
बृढ़ बनाया जा रहा है। राष्ट्रोय प्रतिरक्षा प्रकादभी, कर्मचारियों के कालेज तथा 
प्रत्य कई बायु-सेना ग्रकादमियों को पड़ौसी राष्ट्रों से बहुत प्रबंसा प्राप्त हुई है 
श्रोर इस संस्थाह्षों में इन पड़ोसी राष्ट्रों के विक्षार्थी भी प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं । 


प्रतिरक्षा-उत्पादन 

प्रशिक्षण की भांति प्रतिरक्षा सेबाश्रों को मिलने बाले भ्रस््र-शास्‍्त्रों तथा 
उपकरणों को मात्रा तथा उनकी किस्म का प्रइन भी बड़े महत्व का है। श्रव 
'बहुत कुछ स्वदेशी सामान ही प्रयोग में श्राने लगा है जबकि पहले इनका विदेशों 
से श्रायात होता था। वेश के प्रतिरक्षा-उद्योग की प्रगति के सम्बन्ध में दो 
महत्वपूर्ण घटनाएं धी। पहली तो यह कि इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की स्थापना" 
के लिए एफ फ्रांसोसो फर्म के साथ ठेका हुआ भ्रौर १६५६-५७ से इलेक्ट्रोनिकः 
रेडियो तथा रडार सम्बन्धी उपकरणों का उत्पादन देश में ही शुरू होने की 
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आश्ञा हैं। दूसरी घटना यह है कि हिन्दुस्तान एश्ररकाफट लिमिटिड में एच० 
'डी०-२ ट्रेतर एम्नरक्रापट का उत्पादन श्रारम्भ हुआ । 
प्रतिरक्षा विज्ञान 
अतिरक्षा-विज्ञान-संगठन का श्रौर श्रधिक विस्तार हुआा। प्रस्‍त्र-वासत्र 
सब्ल्वधो प्रध्यपनज्ञाला तोब्रगति ले प्रगति कर रही है। इसकी स्थापना पिछले 
साल हुई थी। 


लोगों को सैनिक प्रशिक्षण 

लोगों के लिए सैनिक प्रशिक्षण का क्षेत्र दिरतृत कर थ्था गया है। 
सेनिक प्रशिक्षरा देने वाले संगठन श्रभो तक वो हो घे-क्षेत्रीय सेता श्रौर लेशनल 
कंडेट कोर । क्षेत्रीय सेना १८ से ३५ वर्ष तक की श्रायु के नागरिकों के लिए 
थी क्रौर नेशनल कंडेट कोर स्कूलों श्रौर कालेजों के छात्रों के लिए । किस्तु इत 
संगठनों से भारत की विज्ञाल जनसंश्या का काम नहीं चलता । इसलिए सहायक 
क्षेत्रीय सेना की रचना का निर्शय किया गया जो श्रब सहायक क्षेत्रीय दल झोर 
सहायक केडेट कोर कहलाते हैं। इन दोनों का उद्देश्य स्वेच्छा से सदस्यों को 
भरती करना है । सहायक केडेट कोर उन्त बालक-बरालिकाप्रों को प्रारस्भिक 
सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त करने का भ्रवसर देता है जो नेशनल केडेट फोर में प्रवेश न 
पा सके हों। इसी प्रकार सहायक क्षेत्रोप दल के परिराम-स्वरूप देहाती प्लोर 
शहरी क्षेत्रों के १८ से ४० वर्ष तक की भ्रायु के लोगों को सैनिक प्रशिक्षण 
प्राप्त करने का श्रवसर भिलता है। इल दोनों संगठनों का काम बड़े सुभ्दर ढंग 
से प्रारम्भ हुप्ता प्रौर दोनों ही लोकप्रिय बन गये । 


पपने प्रशिक्षरा-कार्यक्रम में समाज सेवा को भी सब्मिलित करने के 
कारए नेशनल केडेट कोर की प्रतिष्ठा श्रौर बढ़ गई है । देश में संगठित सभी 
शिविरों में नेशनल केडेट कोर के शिक्षार्थियों ने सड़कें तथा भकान बनाए, 
सालियां साफ को, बांधों को सरम्भत की, लोगों को चिकित्सा सम्बन्धी सहायता 
पहुँचाई भर राष्ट्रीय उत्थान में विभिन्‍न प्रकार से सहयोग विया । इस सब के 
फलस्वरूप उन्हें भ्रम के महत्व तथा सहयोग से किये जाने वाले कार्यों का ज्ञान 


हा । 
क्षेत्रीय सेना की क्षक्ति में वृद्धि हुई । इसका जी्न विकास करने को 
११० 











वैदेशिक 


'डृष्टि से सरकार एक कानून बनाना चाहती है जिसके फलस्वरूप सरकारी कर्म- 
ारियों तथा भन्य कर्मचारियों के लिए इस सेना में भरती होना प्रनिवारय हो 
'जायगा। 





भारतीय जल-सेना 
इस बर्ष में सामुद्रिक उड्डबन का उद्घाटन किया गया श्लोर कोचोन में 
धाराड” नामक भारतीय समुद्दो हवाई श्रड्डा स्थापित हुआा। वर्ष की प्रत्य सफ- 
खताशों में प्रशिक्षण सम्बन्धो सुविधाश्रों का संगठन झोर विकास; टेंकर और 
“हुल्ड” वर्ग के तीन विध्वंसक जहाजों का प्राप्त किया जाना तथा कुछ उच्चतम 
"बदों पर भारतीयों को नियुक्ति किया जाना है। शिटिवा ऐँडमिरल्टो से एक 
ऋज्र भी खरीदा गया। 


कोचीन में छोटे जहाजों की मरस्मत की एफ छोटी संस्था जोली गई है । 
ऐसी हो संस्था विधास्लापततनम्‌ में खोलने तथा अम्बई को ससुद्दी गोदी के विस्तार 
की योजनाएं भी बनाई गई हैं। हू 


जलसेना ध्ब प्रपने श्रधिकारियों तथा सैनिकों को प्रशिक्षण दे सकती 
है। टेकनिकल प्रशिक्षण के सम्बन्ध में कुछ प्रशिक्षण प्रभो भी ब्रिटेन में लेना 
बढ़ता है। भारत में प्रशिक्षण सम्बन्धी संस्थाप्रों के विकास में काफो प्रणति हुई 
है। १६५४ के प्रन्‍्त तक कुछ स्कूलों के भी खुलने को श्राशा है। जहाजों पर 
अधिक्षर सम्बस्धी सुविधापों को उन्लत करने के लिए बिभिलत प्रस्तावों पर 
अमल किये जाते को प्राय है। जलसेना के जहाजों ने प्रशिक्षण सम्बन्धी कई 
अभ्यास किये जिनमें तवनि्ित जहाजो बेड़े ने भी भाग लिया। 


जल सेना के सुल्याध्यक्ष तथा उपसेनापति के पद पर प्रब एक भारतीय 
हो लियुक्त है। जिल प्रन्य पदों पर भारतीय नियुक्त हैं, ये है-जलसेला सचिव, 
कमोडोर इस्बार्स । प्रत्य सभी प्रशासन सम्बन्धी कमानों के 'प्दों पर भारतीय 
जलसेता के श्रधिकारी हो हैं। सामुद्रिक सेना विज्ञान तथा सामुद्िक पर्यवेक्षण- 
कार्य के विकास में जुल सेना ने भ्रच्छो प्रगति की है। 


१११ 


सातबाँ वर्ष 


भारतीय वायु-सेना 
राष्ट्र की स्वतन्तता का सातबां वर्ष भारतीय वायु सेता के विकास,. 
राष्ट्रीयकरणा तथा भ्राधुनिकीकररा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 


इस वर्ष पहली प्रशेल को भारतीय वायुसेना ने भ्पने इफ्कीस बर्ष पूरे 
किये । उसी दिन एप्रर-मा्शल एस० मुकजों ने सर्वश्रयम भारतीय वायु-सेना- 
पति के रूप में भारतीय वायुसेना की कमान सेंभाली। राष्ट्रपति डा० राजेख' 
प्रसाद ने राष्ट्र के प्रति इसकी सेवाश्ों को मान्यता में “प्रेसिडेल्ट का कलर” 
देकर बायुसेना का सम्मान किया। भारतीय वायुसेना के सभी कार्यकारी पदों: 
पर श्रध भारतोय प्रधिकारी ही हैं । 


विचाराधीन वर्ष में भारतोय बायुरेता ने प्रासाम के दुर्गस उत्तर-यू्ों 
सीमान्त प्रदेश तथा शेष भारत के बीच यातायात व्यवस्था कायम रणौ। 


विभाजन के तुरन्त बाद श्रारम्भ हुए योजता कार्य प्रगति पर हैं। झ्ाधु- 
'िक ढंग के स्थायी केस्तों, कारजानों तथा नियास-कष्रों का निर्माण किया जा 
रहा है । नये प्रकार के उपकरर श्रादि प्राप्त किये गये । विमान-चालकों को 
सैनिक उड्डंयन के श्राधुनिफ तरीकों के प्रतुकूल उपयोगी बनाते का प्रशिक्षण 
दिया जा रहा है। 


२८ मार्च, १६५४ को इतिहास में पहली वार, भारतीय बायु सेता ने 
जनता के लिये सैनिक कार्यवाही के जीबित प्रदर्शत किये । 


सूचना एवं प्रसार मन्त्रालय 


आकाशवाणी 
१६५३-५४ में प्रसारण के विकास के लिए जो कार्य किय गये उनमें से 


श्श्र 


” अचि-#%. अजब शक 





वैदेशिक 


उस्लेश्नोय ये हैं--नये ट्रांसीटरों का लगाया जाना, अच्छे संगीत-कार्यक्रम, 
असाररा सम्बन्धो नोतिथों को रचना में स्वर-परीक्षण सलाहकार समिति का, 
'्रधिक सहयोग, देहात में रेडियो कार्यक्रम सुने जाते की जांच-पड़ताल, समाचार- 
सैवा्लं में महत्वपूर्ा वृद्धि तथा एक प्रतिले़न एकक का उद्घाटन । 


नागपुर तथा गौहाटी में १० किलोबाट के मीडियम-बेव ट्रांसमीटर यंत्र 
लगाये जाने से इन केसों की, सम्प्रेषश-्षमता में वृद्धि हुई । बस्वई में ४० 
'किलोबाट का भोडियम वेब ट्रांसमोटर लगाने का कार्य करोब-फरीब पूरा होने 
वाला है। ऐसे ही ट्रांससोटरों के लिए श्रहमदाबाद श्लोर जालंधर में इमारतें 
तैयार को जा रही हैं। २ भ्रक्टूबर १४५३ को पूना में एक नया केर स्थापित 
"किया गया। शास्त्रीय संगीत को लोकप्रिय बनाने की बृष्टि से हिल्दुस्तानी प्रोर 
कर्नाटक संगीत के प्रसिद्ध फलाफारों को राष्ट्रीय कार्यक्रम में भट्ठा लेने के लिए 
बुलाया गया। हल्के-फुल्के संगीत के लिए, श्राठ केसतों में हफाइयां स्थापित 
की यों । 


पंग्रेजी में वार्ता का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम श्रारस्भ किया गया झौर इसमें 
खिभिस्‍त जीवन-के्रों के प्रसि् व्यक्तियों ने वा्ताएं प्रसारित की। ऐसा ही एक 
कार्यक्रम हि्दी में भो तू करने का विचार है। कषेखीय कार्यक्रम सलाहकार 
समिति, संगीत-सल्ताहकार बोर्ड श्लौर केग््रीय हिन्दी सलाहकार समिति के कई 
सुभावों को कार्याम्वत किया जा रहा है। संगीत स्वरपरीक्षश। समितियों ने 
'बिभिल्न केस्रों का दोरा किया पर २,६०० कलाकारों का संगीत छुना । शरंग्रेजो 
'और हिन्दो के समाचार पढ़ने वालों तथा एनाउ्सरों के परीक्षरा के लिए भी 
कई केस़्ों में ऐसो हो समितियां बनाई गयीं। 


प्राकाशबाणी श्रोता-प्रनुसन्‍धान एक ने देहातो कार्यक्रम के युने जाने के 
सम्बन्ध में जाँच पड़ताल को । 


समाचार-सेवा बिभाग द्वारा प्रसारित किये जाने वाले समाचारों की 
अंल्या ७३ तक पहुँच चुकी है। ये समाचार ३१ भारतीय और विदेशों भाषाओं 
में प्रसारित किये जाते हैं । भ्रफ़ोका के भ्रोताश्रों के लिए स्वाहिली भाषा में १० 
मिनट का एक बुलेटिन मई १६४५३ भें शुरू किया गया। $: 


श१३ 


सातवां वर्ष 





अनुसन्धान विभाग ने भ्वतरणा-केन्ों में विविध प्रकार के शरवतरणों 
प्रदुक्त किये जाने के लिये एक नये प्रकार के इलेपट्रोनिक-डाइवसिटी-स्विच का: 
डिसाइन प्रन्तिम रूप से तैयार कर लिया है। 


प्रपैल १९५३ में नई दिल्‍ली के ब्राडकास्टिंग हाउस के निकट एक 
अऑसेसिंग प्लाल्ठ लगाया गया। एक प्रतिलेखन-सेबा के संगठत का प्रस्ताव 
कित्ताराधीन है. जो श्राकाशवाणी के विभिन्‍न केखों तथा विदेशी केखों में 
वितरित किये जाते के लिए चुने हुए कार्यक्रमों के रिकार्डोंके तैयार करने काः 
कार्य करेगा । 


एक व्यापारिक संस्था ने महात्मा गांधी के प्रार्थना प्रबचनों के रिकार्ड 
की प्रक्रिया का काम ग्पने ऊपर लिया है। 


प्रेस इन्फा्मेंशन ब्यूरो 
प्रेस हन्फाेंशन ब्यूरो समाचारों, चित्रों प्रौर लेखों हारा भारत तथा 
संसार के समाचार पत्रों को सरकार की गतिविधि सम्बन्धी प्रधिकृत जानकारी' 
देता है। यह सरकार को जनता के वृष्टिकोरश से भी श्रवणत कराता रहता है। 
इस प्रकार ब्यूरो सरकार भोर समाचार पन्नों के बोच सम्बन्ध कायम करता हैक 


अग्रेजो, हिन्दी, उर्दू, शुजराती, तमिल, बंगला श्रौर मराठो-इन सात 
आाषापओं कौ समाचार-सेवायें २,३०० से भो भ्रधिक भारतीय पत्रों श्रौर पत्रिकाश्रों' 
से सस्वन्धित हैं। ये ७५ भारतीय समाचारपत्रों ३६ विदेशी समाचार-पत्रों, ६ 
आरतीय तथा २४ पिवेशों समाचार समितियों, लेख-प्रभिषवों तथा भ्राडकास्टिण 
संस्थानों के प्रमाणित १९० भारतोय श्लौर विदेशी सम्बाददाताप्रों को श्रावदय- 
कताप्रों को पति भी करती हैं । तेलुगु तथा कन्लड़ में सूचता सेवाप्ों के प्रारम्भ: 
किये जाने केः प्रस्ताव इस वर्ष स्वोकार किये गये। 


ब्यूरो के फोटो-विभाग की श्रोर से समाचारपत्रों तथा पत्रिकाओं कोः 
समाचार*चित् दिये जाते हें। ये फोटो तियमित रूप से ३० प्रंग्रेजी तथा ५८ 
आरतीय भाषाप्रों के समाचार-पत्रों श्रौर पत्रिकाप्रों को तथा ४७ साप्ताहिकः 
पत्रों शोर पत्रिफाओों को विये जाते हैं। १६५३ में विदेशों में वितरण के लिए: 


श्र 





वंदेशिक 
ब्यूरो ने विदेश मस्त्रालय को भो ६५,४३४ फोडो दिए। 


ब्यूरो को शालाएँ कलकत्ता, वस्वई, मद्रास तथा जातंपर में हैं। जालंधर 
की शास्त्र १९५३ में खुलो थी । उसो वर्ष ब्यूरो ने ८,३७० प्रेस समाचार 
तथा २३४ सरकारी प्रशासन, प्रशासन सम्बन्धो रिपोर्ट श्रोर सचित्र निवन्ध 


१६५३-५४ में ईरान, प्रास्ट्रो लिया तथा सिल्र से एक-एक पत्र-प्रतिनिधि- 
संडल भारत आ्राया । ब्यूरो ने देश के विभिन्‍न भागों में चालू बड़ो-बड़ी विकास- 
योजनाप्रों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने में इन प्रतिनिधि संडलों को 
सहायता पहुँचाई। इन प्रतिनिधि मंडलों के शरलावा, विदेशों के ८०संवाद दाताप्ों, 
संपादकों तथा प्रसारकों नें भारत का बोरा किया श्रौर ध्यूरों ने उन्हें श्रावइयक 
सुविधाए' दौं। 


भारत में कई प्रत्तराष्ट्रीय सम्मेलन हुए श्लौर ब्यूरो ने उनके लिए प्रेस 
सम्बन्धी-सुविधाप्रों तथा फोटो की व्यवस्था की। केख्ीय समाज कल्यारा बोर्ड 
की गतिविधि जैसे विजोष कार्यक्रमों के अचार का कार्य भो ब्यूरों ने किया । ये 
कार्यक्रम पंचवोंय योजना के सम्बन्ध में योजना कमीशन के तत्वायधान में 
प्रारस्भ किये गये । 


अ्यूरों का प्रतिरक्षा-विभाग सत्स्त्र सेनाप्रों तथा प्रतिरक्षा भन्‍त्रालय के 
कार्यों के सम्बन्ध में जानकारों देने तथा सहास्त्र सेनाओ्रों के लिए सूचना सेवाप्रों 
का संगठन करने का काम करता । 


६०० प्रेल समाचारों के श्र॒लावा प्रतिरक्षा-विभाग ने १५० से प्रधिक 
सचित्न लेख प्रकाशित किए । सेना दिवस, नौसेना दिवस, बायुसेना दिवस तथा 
नेशनल केडेट कोर दिवस सम्बन्धो विशेष प्रबन्ध किये गये थे। 


सूचना-चित्रों के निर्माण में प्रतिरक्षा विभाग ने फिल्स डिवीसत की 
सहायता की । 


श्र 


सातवां वर्ष 


अ्तिरक्षा विभाग सचित्र साप्ताहिक 'सनिक समाचार' के प्रकाशन में 
तथा श्राकाशवाशशो के दिस्लो केन्द्र से हिंदुस्तानी में प्रसारित किये जाने वाले * 
4निक सेता सम्बन्धी कार्यक्रम को भी व्यवस्था करने में सहायता देता है। 
शेनिक समाचार” नौ भाषाओं में प्रकाशित होता है। 


जब कि देशी भ्रौर विदेशी समाचार-पत्नों ने कोरिया स्थित भारतीय 
संरक्षक दल के कार्यो में श्रपनी दिलचस्पी दिलाई, तटस्थ राष्ट्र बापसी कमोशल 
से सम्बद्ध मुहय जन सम्पर्क प्रधिकारी से मिलने वाली रिपोर्टे प्रतिरक्षा विभाग 
डारा प्रकाशित की गई थों। 


प्रकाशन विभाग 

प्रकाशन विभाग देश में श्रौर विदेश में प्रचार कार्य के लिए पेम्फलेंटों 
और पत्रिकाश्रों के प्रकाशन, वितरण तथा उनकी बिक्री के लिए उत्तरदायी है। 
खिरेशों में प्रचार-कार्य का उद्देषय है. प्रन्य देझों में भारत को स्थिति अस्तुत 
करना जिससे उन देशों में भारत की प्रगतियों की प्रशंसा हो सके प्रौर उसकी 
समस्‍्याप्रों को ठोक से समझा जा सके । देश में प्रचार-कार्य करने का उद्देंदय 
है देश तथा सरकार की कार्यवाहियों के विषय में प्रधिकृत जानकारी देना। 
यह विभाग प्रचार सम्बन्धी साहित्य के निर्मारि! के सम्बन्ध में विभिन्न सस्त्रालयों 
को सलाह बेता है। विगत वर्ष में पंचवर्षीय योजना के प्रचार-कार्यक्रम के 
कारण इस विभाग का उत्तरवापित्व बहुत बढ़ गया है। योजता के विभिन्‍न 
थहलुप्रों से सम्बन्धित पेम्फलेट अंग्रेजी श्रोर हिन्दी के साथ-साथ भ्रन्य प्रदेशिक 
आधाप्मों में भी निकालने का निर्णय किया गया है। प्रति वर्ष प्रौसतत २४-२४ 
थुष्ठ के ३१८ पैस्फलेट निकाले जायेंगे। १४ भाषाप्रों में १० पैम्फलेट, नौ 
आधाओं में १८ पेम्फलेट प्रौर दो भाषाप्रों में ८ पैस्फलेट निकाले जायेंगे । 
मार्च १६५३ से प्रप्ैल १६५४ तक पंचवर्षोष योजना भौर सामूहिक योजना 
कार्यक्रम सस्बस्णी ४४ पैस्फलैट निकाले गये । इनके प्लाबा विभिन्‍न विषयों पर 
अंग्रेजी तथा हिन्दी में ३८ पैम्फलेट प्रकाशित किये गये। प्रप्नेल १६४४ में 
अंग्रेजो, हिन्दी तया प्रादेशिक भाषाझ्रों के ६१ पैम्फलेट प्रेस में थे । 





इस वर्ष प्रंगेजो तथा हिन्दी में ऋ्रमयाः 'ए० श्राई० प्रार सेलेकशन्स' तथा 
>रडियो-संप्रह' ( जिसका नाम झ्ब 'प्रसारिका' रक्ष दिया गया है ) पत्रिकाओं 


११६ 








वैदेशिक् 


का प्रकाशन प्रारम्भ किया गया। यह विभाग केन्द्रीय समाज-कल्यारा बोर्ड के 
भासिक सुलपत्र “ससाज-कल्यारा” (सोशल वेलफेयर) के प्रकाशन प्रौर बितरए 
का भी काम करता है। इस वर्ष के महत्वपू्सा प्रकाशनों सें 'इण्डिया-ए रेफरेन्स 
एनुप्रल, १६५३” का प्रकाशन भौ हुप्ला । यह पुस्तक प्रतिवर्ष प्रकाशित को 
जायगी शोर इसके लिये सामप्री का संकलन सूचना मल्त्रालय का “रिसर्च एण्ड 
रैफरेन्स डिवोजन' करता है। “इण्डिया-ए रेफरेन्स एनुप्रल, १६५४” का भो 
प्रकाशन हो चुका है। 'जवाहर लाल नेहरू के भाषरा' में १९४६ से १६५३ 
तक के प्रधानमन्त्रो के भाषणों का संग्रह है। “महात्मा गांधो-एन एल्बम” इस 
वर्ष का एक प्रत्य महत्वपूर्ा प्रकाशन है जिसमें गांधो जो के जीवन सम्बन्धो 
चित्रों का संग्रह है। 


यह विभाग निम्नलिलित पत्निकाएं प्रकाशित करता रहा--विदेशों में 
प्रचार के लिए प्रंग्रेजो को हिमासिक पत्रिका "मार्च ध्राफ इस्डिया'काइमोर ्लोर 
उसके निवासी तथा संस्कृति पर अंग्रेजी की मासिक पत्निफा 'काइमोर', हिन्दी 
तथा उर्दू को मासिक पत्रिका 'प्राजकल' जिसका उद्देइय वेश के विभिन्‍न सांस्क- 
तिक प्रदेशों के बीच सद्भावता पैदा करना है, बच्चों के लिए हिन्दी को मासिक 
पश्षिका 'बाल भारती/ तथा सामूहिक योजना प्रशासन का सासिक सुल्पत् 
कुक्कषत्र' । 


बिल्री, प्रचार तथा विज्ञापनों के द्वारा प्रकाशनों को लोकप्रिय बताने के 
सम्बन्ध में प्रयास किये गये । देश के विभिन्‍न भागों में एक हजार से श्रधिक 
एजेन्टों का जाल विद्या हुपा है। रेलबे शताब्दी प्रदर्शनी, कोलस्बों योजना 
प्रदर्शनी, कल्याण के कांग्रेस भ्रधिवेशन की प्रदर्शनी, कुम्भ मेले तथा कम लागत 
के गृह-निर्मासा सम्बन्धी प्रन्तरराष््रीय प्रव्शनी तथा प्रन्य प्रसिद्ध-मसिद्ध प्रवर्शनियों' 
में इन प्रकाशानों की बिक्रो तथा प्रदर्शन के श्रायोजन किये गये । प्रकाशनों को 
लोकप्रिय बनाने में विदेश स्थित भारतोय राजहुताबासों से भी सहयोग लिया 
जा रहा है। विचाराधीन वर्ष में ४! बाहरी बेशों को पत्रिकाएं तथा पैस्फलेड 
जे गये। 


फिल्म्स डिवीज़न 
+ इस डिबीजञन ने १६५३-४४ में ४३ सूचना-चित्र प्रसारित किये तथा 


११७ 


सातुबाँ वर्ष 


अति सप्ताह एक की गति से न्यूजरीलें तैयार की । विदेक्षों की गैर-व्यापारिक 
अवर्शनियों के लिए हत्येक महीने में एक-एक विद्ष संग्रह तैयार किया गया। 
अर्ष भर में फिलूस डिवीज़न द्वारा तैयार को गई डाक्युमेन्टरी फिल्में २९ 
अस्तर्साषट्रीय फिल्म-महोत्सवों श्ादि में प्रदर्शित को गईं। फिल्म्स डिबोजन से 
डकयुमेन्टरो फिल्में विदेश स्थित ४७ भारतीय राजदूतावासों को भेजो जाती हैं। 


फिल्मों की जांच का केन्द्रीय बोर्ड 
इस बोर्ड ने २,३६१ फिल्मों को जांच की जिनमें से बोर्ड के निर्शेय के 
विरद्ध प्राई प्रपीलों के सम्बन्ध में १९ फिल्में केन्द्रीय सरकार के सुधुर्व की 
गई। 


रिसर्च एण्ड रेफरेन्स डिवीज़न 
यह डिवीजन सन्‍्त्रालय के प्त्य विभागों को विभिन्‍न विषयों पर क्षोध 
सम्बन्धी सामप्रों देता है। यह ;डिवीजन समाचारों का एक विस्तृत सूचनांक 
तेयार कर रहा है। १६५३ पर १६५४ के 'इण्डिया-ए रेफरेन्स एनुप्रल' का 
संकलन कार्य भी इसो डिबोकन ने किया। जनवरों १६५४ से यह डिवीजन 
भारतीय तथा विदेक्षी मामलों का पाक्षिक सर्वेक्षण तैयार कर रहा है। 


विज्ञापन विभाग 
यह विभाग रेलवे मस्त्रालय को छोड़ भारत सरकार के प्रन्य सभी सन्‍्त्रा- 
ज्यों की भोर से विज्ञापन निकलवाने का काम करता है। १६५३-५४ में हस 
विभाग ने पंचवर्षीय योजना, सामूहिक योजनाप्रों, पर्यटत, छोटी बचत योजना्रों 
था कम-लागत पर गृह निर्मारत सम्बन्धी विज्ञापन निकलवाये । 


पंचवर्षीय योजना सम्बन्धी 
संयुक्त प्रचार कार्यक्रम 


सितम्बर १६४३ के भ्रम्त में संसद ने पंचवर्षीय योजना भ्रौर सामूहिक 
ओजनाओों सस्बस्धी प्रचार-कार्य के लिए तथा साथ ही साथ बुनियादी श्रौर 
समाज शिक्षा के लिए ३८ लाख रुपये के एक पूरक झनुदान पर श्रपनी स्वीकृति 
डी। देहाती क्षेत्रों में अव्य-वृषय प्रचार कार्य के लिए प्रदर्शनी विभाग प्रोर 


श्र्८ 





चेंदेशिक 


अचार-एककों का निर्माण किया गया भर उनको सभी प्रकार को सुविधायें भी 
दी गई। इस कार्यक्रम के झर्तर्गत हिन्दी तथा प्रत्य प्रादेशिक भाषाओं की 
फिल्में, लोकप्रिय पैम्फलेट, फोल्डर तथा पोस्टर भी आते हैं। 


अ्रक्तूवर १६५३ में जब नई बिल्‍लो में कोलम्बों योजना सलाहकार 
"समिति की बेठक हुई, तब योजना के प्रचार के लिए प्रदर्शनियों का श्रायोजन 
'किया गया । इसके भ्रलाबा जयपुर, हैदराबाद, जोधपुर, त्रिवेख़स, शाहजहांपुर 
तथा पटियाला में भो योजना सम्बस्ी सामग्री का प्रदर्शन किया गया । 


इलाहाबाद में कुम्भ सेले के भ्रक्सर पर सात फिल्म केन्द्रों में डाक्‍्युमेन्टरी 
"फिल्में दिलाई गईं तथा प्राकाधावाणी के इलाहाबाद केख'से प्रसारित किये गये 
“विद्योष कार्यक्रमों के सुनने की सुविधाप्रों की व्यवस्था कौ गई । 


फिल्म्स डिवीजुन के लिए सात ग्रतिरिक्‍्त एककों की स्वीकृति दी जा चुकी 
है जो प्रति वर्ष ३२ फिल्में तंयार करेंगे। ये फिल्में श्रंप्रेजी, हिन्दी तथा प्रावे- 
'धिक भाषाप्रों में तैयार की जायेगी। 
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राज्य 


१, क! भाग 








खाद्य भर कृषि 


आसामः 
कृषि बिभाग ने फसल, खाद, भूमि तथा पौधों विषयक प्रनेक प्रयोग 
किये जिनके परिशाम प्रदर्शनों परोर भाषणों द्वारा जनता के सामने रे गये। 
विभाग ने दिमोरिया भर हारी में विकास-केनद्र भी स्थापित किये। २४० 
युवकों की एक भूमिसेनां सकुकों तथा नहरों के निर्माए के लिए बनायी गई। 


धान उगाने की जापानो प्रश्शालीकों प्रवर्शतों द्वारा प्रोत्साहित किया 
“गया । विभागीय कर्मचारियों की टेफतीकल सहायता की व्यवस्था के साथ-साथ 
अच्छे बीज, भ्रच्छे पौधे, जाद तथा प्रौजार भी दिये गये। पंचवर्षोय योजना के 
"अन्तर्गत ३४४ लाख रुपये के व्यय से २,२४५,००० टन प्रतिरिकत भ्रताज के 
उत्पादन का जो लक्ष्य बनाया गया था उसके स्थात पर दो वर्षों को श्रबधि में 
७७.६२ लाख रुपयों के व्यय से १,३९,७६० टन प्रतिरिक्त प्न्‍्न पैदा किया 
आया । 


बिहार 
सन्‌ १६५३ की प्रन्‍्त स्थिति निश्चित रूप से सुधार को सूचना दे रही 
>ची किसतु दुर्भाग्य. से उत्तरी एवं दक्षिए बिहार के डुछ भागों की बाढ़ों ने फसलों 
को हानि पहुंचायी । जहां धान के बीज बाढ़ हारा बह नहीं गये बहां बताया 
जाता है कि पिछले बधषाक में कभी भी इतनी भ्रच्छी फलल नहीं हुईं । फलस्वरूप 
ाज़्य॑ भर में धान की कीमतें कम रहीं । 


श्ररे 


सातबां बर्स 


कृषि प्नुसन्‍्धान का कार्य भ्रधिक तोन्न कर दिया गया भ्रौर धान तथा 


गेहें की वे जातियां खोजो गयीं जो बाढ़ को सहन कर सकतो हों भर साथ ही 
जल्दी पक जातो हों। जापानो प्रशाली द्वारा धान की लतो का भी प्रदर्शनों द्वारा 
अचार किया गया श्रौर देखा गया कि इससे एक एकड़ भूमि में ५० मन तक 
धान उपजता है। 


टेकनोकल शिक्षा प्राप्त किये हुए व्यक्तियों की उत्तरोत्तर श्रावश्यकता 


देखकर बिहार कृषि महाविद्यालय में भ्रनेक विद्याधियों को भरतों किया गया ४ 


प्रास सेवकों श्लौर सामूहिक विकास योजना खंडों तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा 
शंडों के कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षणार्थ चार नये कृषि स्कूल खोले गये । 


प्रधिक एवं सुचार रूप से सिंचाई को सुविधाएं दो गयीं। लिचाई कीः 


२६ मध्यम योजनाएं श्रोर २३७ घोडी योजनाएं कृषि विभाग ढ्वारा पूरी को: 
गयीं तथा ५०० नये कूंए जोदे गये । राजस्व विभाग ने भी १६ लाख रुपये 
की लागत से १,००० छोटी योजनाएं पूरी को । 


सन्‌ १६५३ में सिंचाई को दस बड़ी योजनाएं तथा २६ नाली श्रौर तटीय 
बांध योजनाएं पूरी की गयों । पहले के द्वारा ९.११ लाल एकड़ के लिए सिचाई' 
की सुविधा दी गयी तथा दूसरे के द्वारा १५.८१ लाख ऐकड़ को लाभ सिला। 
रामेश्वर सामूहिक योजना लंड के श्रन्तर्गत मयूराक्षो लेफ्ट बैक केताल स्कीम पर- 
६१.१ लाज रापपे व्यय होने का प्रमूमान लगाया है जिसमें से ४३ लाप रुपया 
पश्चिम बंगाल की सरकार देगी। ३५० बिजली के कूंए लगाने का कार्य प्रगति पर है।' 


अ्रिबेशी नहर के विस्तार के लिए १.१२ करोड़ रैपये का तख्मोता' 
तैयार किया गया है। यह कार्य गंडक योजना के झ्रतर्गत होगा तथा शौष्र 
प्रारम्भ होगा। कोसी बांध पर ३७.५ करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे जिसमें: 
से २ करोड़ रुपये सन्‌ १९५४-४४ में खर्च होंगे । 


बम्बई 
कृषि विभाग द्वारा उत्तम बोजों के विविध प्रकार तेयार किये गये हें + 
पैदाबार की वृद्धि के लिए ६३,००० बंगाली मन उत्तम बीज तथा ८,००० टत 


हद 


ही 


क' भाग 


वमेश्न खाद सन्‌ १६५४ की फरवरी तक किसानों में वितरित की गयी। गांवों 
और कस्बों,में कम्पोस्ट स्वाद बनाने के तरीकों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। 


सिंचाई की शोर श्रधिक सुविधा दो जा सके इसके लिए ६,००० नये 
'कूँ बनवाये गये तथा १३,००१ पुराने कूप्रों की मरम्मत को गयी। नये कूप्ों 
के लिर्माण के लिए ८,६९,००० रुपया कर्ज के रूप में दिया जा चुका है। 
'कुझों में पानो बढ़ाने के लिए छेद करने वाली मजशौनों द्वारा उन्हें गहरा किया 
जा रहा है। 


लगभग ३,५०० एकड़ भूमि की चकबंदी कोट जा चुको है तया 
+३,५५,००० एकड़ क्षेत्र में साइयां श्रोर लघु बांध बनायें गये हैं। 


पशु विभाग द्वारा कई गांवों में पशु-च७कित्सालय छोले गये हैं, साथ ही 
अम्दई पशु-चिकित्सा कालेज का विस्तार किया गया है जिससे प्रधिक लोगों को 
कक्षा दी जा सके । साथ हो सौरा शोर बैबसीम के लिए एक केख्र खोलने की 
योजना है श्लौर एक पशु-प्रजनन केख भी स्थापित किया जाता है। 


श्रनाज का कसट्रोल धौरे-धीरे कम किया जा रहा है। चावल को प्राप्ति 
के कारण पोहे भौर कुरमरे बनाने वालों पर से नियंत्रण हटा दिया गया है। 


“मध्य प्रदेश 
भारत में धान की खेती की जापानी प्र॒ण्णाली मार्च सत्‌- १६५३ से 
आरम्भ की गयी है भौर पेवाबार में प्रति एकड़ ५८ सन की वृद्धि हुई है। यह 
संख्या सामान्य उपज से ढाई गुना है। 


॥,४०० प्रार्मों की ३१ लाख एकड़ भूमि के ५६ णंडों में 'सचिक झन्न 
उपजापरं श्रास्दोलन' का प्रदर्शन श्रायोजित किया गया। 


इ्च वर्ष २२२ नये कूएं बने झोर १३६ की मरम्मत की गयी। अच्छे 
ोज झौर खाद तथा २५१ रहट वितरित किये गये । 


१२५ 


सातबाँ वर्ष 


प्रवक्न कर्ताओ्ों से विभिन्‍्त कार्य करवाने के लिए ४७ श्रोवरसियरों" 
तथा ५० कामदारों को पशुशास्त्र की श्राठ माह को शिक्षा तथा ज़न स्वास्थ्य 


को चार माह को शिक्षा दी गयी। अ्चलपुर ्रौर बेतूल के फारमों में कृषि-. 


सम्बन्धी शिक्षा का श्राथोजत ३२ स्टाक सुपरवाइजरों तथा ३७ स्टाकमैनों के 
- लिए किया गया है। राज्य के ट्रैक्टर यूनिट ते श्रमी तक ४२,७८३ एकड़ 


की जुताई की है। 


खरीफ को फसल (प्र्थात्‌ नवम्बर ५३ से १३ प्रप्नैल ५४ तक) से 
१,५६,७०० उन चाबल की उगाहो को गयी जब कि गत वर्ष २,३१,७४२ 
उन को उगाही हुई थी। 


खिघाई को ६ बड़ी योजनाप्ों में से पांच का कार्य गांगुलपाड़ा, गॉबिल, 
अुकड़ीलेड़ा, सम्पना और सरोधा में प्ररभ्भ किया जा चुका है । सिचाई की 
सपरह माध्यमिक पोजतापों में प्रच्छी प्रगति हुई है तथा ४७ ग्राम बांधों के 
कार्य पूरे हो चुके हैं। 


पशुधन को बढ़ाने के लिये १० तये क्रेप्राम छोले गये तथा एक 
कृत्रिम गर्भाधान केख की स्थापना हुई। छत की बीमारी से पशुप्रों को 
बचाने के लिये सुई लगाने का कार्य बड़े पैसाने पर किया गया। गाँवों में २० 
नये पशु-चिकित्सालय णोले गये । 


मदछली-कत्पादन को बढ़ाने के लिए ४० तालाबों में स्वस्थ तथा ताजी 
सदछियां एकत्र की गयों। एक सुर्गोपालन गृह नागपुर में स्थापित किया गया 
तथा गांबों में ३७ छोटे केख खोले गये । श्रचलपुर में कई सम्बन्धी शोध-कार्य 
के लिये एक केसर की स्थापता की गईं। 


राज्य भर में उपज की वृद्धि के फलस्वरूप प्रत-स्थिति में महत्वपूर्ण 
सुधार हुप्ा । भ्रा् राज्य के निर्माण से यह भ्रावक्यक हो गया कि चावल तथा 
धान के क्षेत्रों का पुधर्गठन हो । 

किसानों को उत्तम बीज, तथा विकसित प्रौजार वितरित किये गये । फसल 


१२६ 








'क' भाग 
को पशुओं भौर कीड़ों से बचाने के लिये पीड़ित क्षेत्रों के किसानों को कुल 
लागत के ४० प्रतिशत मूल्य में तथा तय किसानों को ७५ प्रतिदात मूल्य में 
दवाइयां श्रादि दी गईं। कृषि विभाग के घान सम्बन्धी नये श्रनुसन्‍्धानों के 
अनुसार धान की छेतो वाली भूमि का ६० प्रतिशत भाग श्रभो तक बोया जा: 
चुका है। इसमें भी १० से २० प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। 


'क्रधिक श्ल्त उपजाशों' पोजना में इस वर्ष ४२४ फिचाई को छोटी 
योजनाएं ४०:४ लाल रुपये को लागत से पूरी होंगी । भ्रभो तक ७७ पूरी हो 
चुकी हैं शोर शेष ३४७ निर्माण को विभिल प्रवस्थापरों में हूं। मलमपुभाः 
बाँध तथा लोधर भवानी बाँध से सिचाई के लिए पानी इस वर्ष दिया गया। 


गत वर्ष की प्रपेक्षा संपूर्रा धान क्षेत्र में तथा चावल की फसल में १९.३ 
अतिशत तथा ३७.७ प्रतिदात की बृद्धि हुई है। धानोत्पादन की जापानी प्रणाली: 
का १२,८९३ एकड़ में प्रयोग किया गया झौर उत्साहजनक फल प्राप्त हुए हैं । 


उड़ीसा 
होराकुड बाँध का कार्य योजनानुसार चल रहा है। होराकुड द्वीप 
तथा कलारीकुड दीप को मिलाने के लिये एक स्थायी पुल निर्मित हो चुका" 
है। नदी के बायें बायें दोनों भोर के बाँध बन चुके हैं। सन्‌ १६५३ तक हीरा- 
कुड बांध योजना में २८ करोड़ रुपये व्यप किये जा चुके हें। मचफुण्ड ब्रांधः 
का निर्माण लगभग समाप्ति पर है। 


भूमि फिर से सुधारी जा रही है। मार्च १६५४ तक १६,००० एकड़ 
भूमि साफ की जा चुकी है तथा १०,००० भूमि ऐेती के योग्य बन चुकी है। 


सुल्यरगढ़ जिले के रूरकेला में पांच लाख टन को शक्ति का लोहे तथा 
इस्पात का एक प्लास्ट लगाया जायगा । होराकुड बाँध के निकट जोड़ा“पूर्व मे 
केरते-मैंगनीस का एक प्लास्ड स्थापित किया गया है। 


सरकार ने ४०६ छोटी सिंचाई योजनाओं के लिए १७/८९/७६४५ रुपये 
संजूर किये हैं जिसमें प्रनेक पहाड़ धारा पर बांध बनाने को योजना है, 


१२७ 


सातवाँ वर्ष 


“इनके पूरा हो जाने पर लगभग १,३८,७४२ एकड़ क्षेत्र को सिचाई संभव हो 
“सकेगी तथा बंजड़ घरती का श्रधिकांश भाग कृषि के योग्य बनाया जा सकेगा । 


राज्य में कृषि के लिये रुपया देने वाली ४,८५६ संस्थाएं हैं जो कि 
किसानों को रुपया उधार देतो हैं। ७६ दूसरी ऐसी हैं जो कि किसातों को 
्वया तो उधार नहीँ देतों परन्तु उपन को बिल्ली श्रादि कई कार्य करती हैं। 


राज्य में ५० सहकारो संस्थाएं हैं जो सहकारी कृषि करती हैं, तथा 
विद्ोष प्रकार को सहकारी संस्थाएं भी हैँ जैसे-पला उपजाने बालों को, 
“प्रालू बालों को, मूंगफली वालों की, तम्बाकू वालों को श्रोर जूट वालों को | 
इनके सदस्यों की संद्या ७१७४ है । उपज को विक्री श्रावि के लिए २० सह- 
“कारी संस्थाएं हैं। 


भधलो उत्पादन के लिए तोम प्रकार की सहकारी संस्वाएं है जैसे- 
(१) दी इसलेड कोश्नापरेटिव फिदरीज, (२) दी मेरोन कोश्रापरेटिव किया 
“रीक्ष प्रौर (३) दी चित्कालेक कोश्रापरेटिव फिशरीज । 


पंजाब हे 
फाइलकारों को बेदखल किये जाने से रोकने के लिये सरकार ने अलेक 
-झुविधाएं दो हैं तथा कारबाहयां भी की है। 


व्यापारिक फसल में महत्वपूरां प्रगति हुई है। श्रमेरिकन रई वाले क्षेत्र 

में सन्‌ १६४७-४८ के ४०,००० एकड़ में २,८०,००० एकड़ को वृद्धि सन्‌ 

१६१३-५४ में हुई । जापानी प्रशालो के श्रनुसार धान को पैदाबार में प्रति 

एकड़ महत्वइरो प्रगति हुई। यह विचार है कि इस वर्ष १,४०,००० एकड़ 
>भूमि पर इस प्रणाली द्वारा खेती को जाय। 


सरकार द्वारा दिये गये कर्ज से १,४०० कूएं खोदे गये । लोगों के द्वारा 


“बिना किसी सहायता के श्रोर भी १,१०० कूएं लोदे गए । कृषि विभाग ने 
३०० पशियिग सेट वितरित किये तथा ४०० कूप्रों में बोरिंग को । 


श्र८ 


त्स कट 





“क' भाव 


राज्य न केवल इन में श्रात्मनिर्भर हुआ है बल्कि बाहर भो बहुत कुछ 
भेज सका है। जनवरी-दिसम्बर १६५३ के बीच ३७,३६६ टन गेहूं, ११०३ 
टन जो, १७३७ टन चना, ८०० टन ज्यार भर ६६,४७४ उन चावल दूसरे 
राज्यों को भेजा गया। श्रस्त वितररा एवं मूल्यों पर से सब नियंत्रण उठा 
"लिये गये । 


उत्तर प्रदेश 
धान उगाने को जापानो प्रश्ाली एक वर्ष पूर्व कार्य में लाई गई भर 
३५५००० एकड़ से ५,६०० टन प्रतिरिक्‍त श्नलन प्राप्त हुआ । 
लगभग ५६० नये बिजली के कूएं एवं ४२५ भोल लस्बी नहरें बनाई 
आई । फ्रांस की एक फर्म से करार के अनुसार १५० ट्यूब-बेल १९५३ के 
टेकनोकल सहयोग प्रशासन कार्यक्रम के प्रन्तर्गत बनाये गये । 


कृषि-बिकास योजना के प्रम्तर्गत गरतस्त्र दिवस पर ३० राष्ट्रीय 
विस्तार सेबा विकास खंड शुरू किये गये । प्रत्येक खष्ड में १०० गांव हैं 
“जिनकी श्राबादी लगभग ६६,००० है। यह सेवा उत्तर प्रदेश के ४० खंडों में 
"फैली हुई है। इस सम्दःघ में १६,००० कार्यकर्ताओं के विक्षए के लिये एक 
"पंचवर्षीय कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। 


राजस्थान के बढ़ते हुए सरस्थल को रोकने के लिये सोमा पर बन 
उगाये जाने के हेतु १० लाख रुपये व्यय किये जायेंगे । चारे ्रौर चराणाहों की 
स्थिति सुधारने के लिये राज्य में प्रयोग भी किये जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश 
'चकबम्दी विधेयक को राष्ट्रपति की प्रनुमति ६ मार्च १९५४ को प्राप्त हुई । 
इसके द्वारा न केवल कृषि रत्पावन में ही वृद्धि होगी बल्कि किसानों के भूमि 
सम्बन्धी पारस्परिक भागड़े भी कम 'हो जायेंगे + 


यह तय हुआ है कि भूतपूर्व क्षमोंदारों को मुश्नावजे के रूप में हस्तान्तर 
योग्य बांड विये जायें। जमोंदारी उन्मूलन के बाद ३१ मार्च १६५४ को कोर्ट 
"आफ वारड्स तोड़ विया गया। 


बाढ़ निरोधक उपाय के रूप में लखनऊ में प्रत्येक वर्ष जुलाई से सितम्बर 


श्र६ 


सातवाँ वर्ष 


तक एक केन्द्रीय चेताबनो कार्यालय खोला जायेगा । यह कर्यालय बाढ़ नियम्त्रणः 
सम्बन्धी सभो निरोधक भ्रौर सहायता कार्यों के लिये उत्तदायों होगा। 


पश्चिम बंगाल 
चाबल एक जिले से बूसरे जिले में ले जाये जाने पर जो रोक लगापी 
गयी थो वह हटा दी गयी। इसके फलस्वरूप चावल का वितरण उचित रूपा 
से हुआ पौर मूल्यों में कमो झराई। १८ जनवरी १६५४ को गेहूँ पर से नियंत्रण 
छठा लिया गया। 


३६६ टन धान के परिष्कृत बीजों के बितरण से २३७६ टन उत्पादना 


प्रधिक हुप्ना। परिष्कृत बीज, संतुलित उर्वरक तथा प्रत्य खाद के प्रयोग से भ्रालू 
की छेती में भी उन्नति हुई । पठसन की खेती ५,३४,७०० एकड़ भूमि में को: 
यो झौर प्रति एकड़ १४,६८,४०० गांठ पटसन पैदा हुप्ता । 


राज्य में लगभग १,१०,२४,३०४ पशु हैं । प्रजनन आदि के लिए हरियाने 
के सांड प्राप्त किये गये । देहाती क्षेत्रों में पहली वार कृत्रिम रेतन का प्रयोग 
किया गया। फल स्वरूप सितम्बर १६५३ तक २२२० गायें फलायी गयीं। 
लगभग ६१,८३६ एकड़ भूमि में धान की खेती की जापानी प्रणाली श्रपनायी 
गयी ौर ११,७९,००० सन चावल पैदा हुप्ला जो कि राज्य के पूर्व-उत्पादन: 


मे दुगुना है। 


शिक्षा 


आक्षाम 
२.८३ करोड़ रापये में से, जो राज्य की कुल प्राय है, १६.७ प्रतिग्ात 
कक्षा के लिए रखो गयी है। बजट में भी विक्ष्यविद्यालय तथा माध्यमिक शिक्षा: 
*.. के लिए व्यवस्था की गयी है। 


१३० 





'क' भाग 


हिल्‍दी की शिक्षा १३० ग्रन्य हाई स्कूलों तथा मिडिल स्कूलों में आरम्भ 
को गयी है। कुछ राजकोय हाई स्कूलों में प्रादिवासियों की बोलियों के शिक्षण 
का भी प्रवस्थ किया गया है। प्राथमिक शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन 
यह हुआ कि प्राथमिक श्रौर बुनियादी शिक्षा को मिला दिया गया है। 


राज्य में ६४९ समाज शिक्षण केखद् हैं। विभिन्‍न संस्थाश्रों हवरा संचालित 
ये ग्रामौरा पुस्तकालय तथा केख्र सामाजिक उत्थान तथा मनोरंजन में लगे हैं। 


प्रौद्योगिक तंथा व्यावसायिक शिक्षा को प्रगति भी संतोषजनक है। 
जोरहाट का 'दी प्रिस श्राफ बेल्स' टेकतोकल स्कूल, इन्जोनि्यारिग ्रौर टेकनो- 
लोजी के कालेज में परिवतित कर दिया जायगा। इस कालेज में तथा गौहाटो 
के श्रासाम सिविल इंजीनियरिंग इन्हटीट्यूड में नेशनल सर्टिफिकेट-कोर्स जारी 
किया जायगा। 


प्राश्ताम के इतिहास शोर संस्कृत में श्षोधकारय के हेतु शिलांग की इतिहास 
समिति को सन्‌ १६५३ में प्राधिक सहायता दी गयी। श्रासाम साहित्य सभा को 
एक प्रन्ध प्रकाशित करने के लिए प्राधिक सहायता दी गयी है-जिसमें उन 
ऐतिहासिक लेखों की सूची होगी जो समय समय पर विभिलल प्रो में प्रकाशित 
होते रहे हैं । 


बिहार 
शिक्षा पर सन्‌ १९५३-५४ में ५ करोड़ रुपये व्यय हुए जब कि ख़त 
१६३८-३६ में ७० लाख रुपये भ्रौर सन्‌ १६४८ में १.२५ करोड़ रु ही 
व्यय हुए थे । $ै 





राज्य सरकार ने प्रारम्भिक शिक्षा के प्रसार एवं सुधार के लिए एक 
योजना तैयार को है श्रोर ५१ लाख रुपये से बह सन्‌ १६५३-५४ में कार्यान्वित 
को जायगी। प्रभी तक »,००० नये शिक्षक तथा /२५० पूरे समय के लिये 
समाज शिक्षरा निर्देशक नियुक्त किये गये हैं । 


स्वायत्त शासन कानून में सुधार किया गया है जिसके द्वारा सरकार 


श३१ 


सातवाँ वर्ष 
आरम्भिक शिक्षा पर श्रब प्रधिक नियस्त्रण रख सकेगी । 


वर्तमान प्रारम्भिक स्कूल बुनियादी स्कूलों में परिएत कर दिये जायेंगे। 
५ सास रुषणों से हाईस्कूलों में व्यवसायों प्रोर इस्तकारियों की कक्षा दी 


जायगी | 


सरकार की इस योजना के झ्नुरूप कि प्रत्येक जिले में लड़कियों के लिए 
एक हाई स्कूल तथा प्रत्येक सब डिवीकनल हेडबवार्टर में लड़कियों के लिए 
एक भिडिल स्कूल हो, १४ हाई स्कूलों और ३६ भिडिल स्कूलों की स्थापना हो 


चुकी है। 


तुक्ा-वशाली क्षेत्र में कई सामूहिक केस, बृनियादी स्कूल, ट्ेंलिण सकल, 
वुस्तकालय प्रादि स्थापित किये जा चुके हैं। 


बम्बई 

सात से ग्यारह वर्ष तक के बालकों के लिए प्रारम्भिक किक्षा श्रनिवार्य 
होने के कारण पहली प्रप्नेल १६५३ को १४,१०८ प्रारश्भिक स्कूल थे, जिनमें 
विद्यार्थियों की संत्या १२/५४,०७८ थी । सरकार ने ५०,००,००० रुपये स्कूल 
अबनों के तिर्मारपार्थ कर्स के रूप में स्वीकृत किया। प्रैजुएटों के लिये स्वोकृत 
तीन बुनियादी प्रशिक्षण केखों के पाठ्यक्रम में बुनियादी शिक्षा का प्रशिक्षण 
भी स्स्मिलित है। प्रौढ़ों की निरक्षरता दर करने के लिए सरकार ने समाज- 
क्षण की एक योजना बतायी है जो तीन प्रादेशिक समाज- शिक्षण समितियों 
हार कार्यारिबित की जा रही है। हरिजनों के लिए दो सो समाज शिक्षण केस * 
खोले गये हैं, जिलमें २४,००० रुपये की प्रावश्यक सामग्री भी सन्‌ १६५३-४४ 
में दी गयी है। गांवों में बाचनालय खोलने की योजना को भी सरकार ने 
स्वीकार कर लिया है। वर्तमान वाचनालयों को दी जाने बाली श्राथिक 
सहायता १८ रुपये से ७४ रुपये कर दो गयी है। सन्‌ १६५३-४४ में ४,००० 
शुस्तकालयों को सहायता दी गयी । 


माध्यमिक स्कूलों का पाठ्यक्रम संशोधित किया गया तथा उन्हें सरकारी 
सहायता यधावत्‌ मिलती रही। विश्वविद्यालयों की शिक्षार्थ ६६/८२,७०० 


श्ह्र 


“क' भाग 


रुपयों को व्यवस्थां सन्‌ १६५३-५४ सें रखो गयी । शोथ कार्य के लिए सु्जिधाएं 
बढ़ा दी गयीं। ॥ 


अनुसूचित जातियों तथा जन जातियों के लिए बे सब सुविधाएँ उपलब्ध 
की गयों जो कि विछड़े बर्गों को दी जाती हैं। 


टेकनीकल शिक्षा के लिए गेर-सरकारी संस्थाप्रों को उनके वाविक व्यय 
का ४० प्रतिशत तक सहायता के रूप में दिया गया। ग्र्नमेंट एप्रेन्टिस स्कीम 
के प्रंतगंत ५५ छात्रों को विभिन्‍न क्षेत्रों की ट्रेलिंग के लिए चुना गया। 
टेकनोकल संस्थाशों के छात्रों को छात्रवृत्ति तया दूसरों सुविधाएँ भी दो गयों । 


मध्य प्रदेश 

सन्‌ १६५३ में प्रारम्भिक शिक्ष। पर २०६ ला रुपये व्यय किये गये । 
स्कूलों को संक्या १०,९५३ तक पहुँची जिनमें ७३५०८७ विद्यार्थो थे 
१,२०६ गायों में तथा ४६ स्युनिसिपल क्षेत्रों में प्रारस्भिक शिक्षा श्रनिवार्य है। 
राज्य में ७७ नामंल स्कूल हैं जहाँ प्रतिवर्ष १,३६० शिक्षक ट्रेनिंग पाते हैं । 
७७ इंडियन सिडिल स्कूलों को सीनियर बेसिक स्कूलों में पर्णित किया गया, 
साथ ही यह भी प्रयास किया जा रहा है कि तार्मल स्कूलों में बुनियादी शिक्षा 
को ड्रेलिंग दी जा सके । इंडियन इंप्लिया मिडिल स्कूलों तथा हाई स्कूलों कौ 
संल्‍्या ५७४५ हो गयो जिसमें २५६ हाई स्कूल हैं तथा १,४७,६६४ छात्र शिक्षा 
जाते हैं। सन्‌ १९५४ में हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा के लिए २०,१८३ छात्र 
बैठे । लगभग ३८४ ट्रेण्ड शिक्षक प्रतिवर्ष ट्रेनिंग स्कूलों से पास होते हैं। 


अधान सस्त्री के जन्म-दिवस के उपलक्ष्य में सध्यप्रवेश्ा-बासियों ने ८५ 
स्कूलों के निर्माण का वचन प्रधान मंत्री को दिया । प्रामीर्पों ने स्कूल को 
इमारतों के लिए ३६३ एकड़ भूमि प्रदान की। ३१ सार्च सत्‌ १६५४ को 
राज्य में ११,३५३ प्रारम्भिक स्कूल थे। 


मद्रास 
इस बैंष प्रारैस्भिक स्कूलों में १७,३७,८४० छात्र तथा ६,६०,६१४ 
छात्राएं थौं। राज्य में कुल ६८६ बुनियादी स्कूल हैं जितमें ४७,२१० छात्र 


श्३ेडे 
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और ३५,१३६ छात्राएं हैं। घात्रों के लिये राज्य में ८०४ माध्यमिक स्कूल 
सथा छात्राओं के लिए २०४ स्कूल हैं। सिर्फ इण्डियन सेकेन्डरी स्कूल ही छात्रों 
के लिए ७७६ हैं श्रोर छात्राप्रों के लिये १७७ हैं जिनमें ३,८४,०३१ छात्र तथा 
३,०६,०६३ छात्राएं हैं। राज्य की साक्षरता १६.३ प्रतिशत है। श्राज्षा है कि 
'विक्षा पर भ्रवशिष्ट मद्रास राज्य ५४ लाख रुपयों से भी भ्रधिक व्यय करेगा । 


उड़ीसा 
इस वर्ष के भीतर ५०० लोशर प्राइमरी स्कूल तया ६० बेसिक जूनियर 
ककूलों को स्थापना की गयी। ३२ लोपर प्राइमरी स्कूल श्रपर प्राइमरी स्कूलों 
में परिशत किये गये । एक शिक्षक बाले प्राइमरी स्कूलों में लगभग ३०० 
और प्रधिक शिक्षकों को नियुक्तित की गयी। इस वर्ष के श्रन्त तक १२०० 
जये लोधर प्राइमरी स्कूल शिक्षितों को काम दिलाने वाली योजना के झ्नल्त- 
रत खोले गये । 


अ्रनिवार्य शिक्षा की योजता राज्य में प्रत्य पांच स्थानों पर प्रारम्भ की 
गयी, जैसे प्रधगड़ (नगर) बारौपाड़ा (नगर), झंगूल (नगर) सुन्दर गढ़ 
(नगर) शोर श्रषमह्लिक थाता । पचास नये स्कूल ख्लोले गये श्लौर २६६ नये 
शिक्षकों की नियुकित को गयी। सात नये एलौमेसट्री ट्रे नि रकूल तथा दो 
अलते-फिरते प्रशिक्षण दल बनाये गये । 


पहली मार्च १६४३ से प्रारस्भिक स्कूल के शिदकों के वेतत में ४ रुपये 
की वृद्धि को शयों । सरकार ने यह भी निषकय किया कि प्रारम्भिक स्कूलों के 
सभी भ्रध्यापकों को कास्ट्रीव्यूटरी प्रोषिडेल्ट फम्ड का लाभ दिया जाय । 


जहां तक माध्यमिक शिक्षा का प्रपन है, स्कूलों की संस्या २०० से २०६ 
हुई। सिडिल इंगलिश स्कूलों की संख्या ५५८ से ५७० हुई। साधारण सर- 
कारी सहायता के श्रलावा ४.२४ लाख रुपयों को सहायता स्कूल को इमारतों 
जथा साज-सज्जा के लिए दो गयो। 


बंज्ञानिक भ्रनुसन्‍्थान बोर्ड को २६५५६० रुपयों की सहायता दो गयो 
जिसके द्वारा राज्य के विभिम्त लोगों द्वारा शोष-कार्य चलता रहे। उच्चविक्षा 


श्रे४ 


*क' भाग 


के लिये छात्रवृत्तियों की संख्या, ११ से २२ कर दी गयो। ३१३६ भ्रोढ़ों को 
साक्षर बनाया गया जो १५० समाज शिक्षण केन्द्रों के प्रयत्नों का फल है। 


पंजाब 
छात्र श्रौर छात्राप्रों के लिये सन्‌ १९५२ की ४१६४ प्राइमरी स्कूलों को 
संख्या १६५३ में ५४१६ हो गयो । सन्‌ १६५३ में छात्रों के ३०० प्राइमरी 
कूलों में चार कक्षाप्रों के ध्रलावा एक कक्षा भर बढ़ायी गयी। 


सरकार ने कांगड़ा के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को लाहुल भौर स्परीती में चार 
आइसरो स्कूल कोलने के लिये सहायता दी। 


शिक्षितों में बेरोजगारी दूर करने के लिए एक शिक्षक वाले १६०० 
आइमरी स्कूल इस श्राथिक वर्ष में खोले जायेंगे । 
बन 
बुनियादी स्कूलों में नये कला-कौशल जैसे कृषि, बागबाती, कताई श्रोर 
आुनाई का कार्प प्रारम्भ किये गये हें। बढ़तो हुई श्रावश्यकता की पू्ति के लिए 
« दाज्य भर में सात प्रापत-कालीन ट्रेनिड्रः केन्द्र स्थापित किये गये हैं । 


चंडीगढ़ में एक डिप्रो कालेज खोला गया है। फीस प्रादि में हरिजतों, 
घड़े वर्ण के विद्याधियों तथा क्राय पेंशा जातियों के छात्रों के लिए रिया- 
यत दी गयी है। 


उत्तर प्रदेश 
ने यह निश्चय किया है कि देहातों के प्राइमरी तथा जूनियर 
हाईस्कूलों को समाज विस्तार सेवा केम्रों में परिवर्तित कर दिया जाय। इन 
कूलों में कृषि प्रनिवार्य विषय होगा । प्रत्येक स्कूल के साथ एक कृषि-फार्म 
, रहेगा। इस प्रकार ये रकूल सब लोगों को सामूहिक कार्य को प्रेरणा वेकर 
आंब को भलाई कर सकेंगे। 





देवनागरी सम्मेज़न में होने वाले लिपि सम्बन्धों निर्यों को कार्यान्वित 
करने के लिये भ्रावश्यक कार्यवाही को गयी है। प्रकाशकों तथा मुदवकों से 


१३५ 


सातवाँ वर्ष 


अनुरोध किया गया है फि वे परिवरद्धित रूप को स्वोकार करें। विद्वानों एक 
लेखकों को हिन्दी में अच्छे प्रत्थ निर्मारा/ करने के लिये प्रोत्साहन के रूप में 
सरकार ने निरश॑य किया है कि महत्वपूर्ण कृतियों को पुरस्कृत किया जाय । 


सरकार ने डिस्ट्रिक्ट बोडों की ३२८६००० रुपयों को विशेष भ्रतावत्तंक 
सहायता मंजूर कर दी है ताकि शिक्षकों का बकाया वेतन श्रादि चुकाया जा: 
सके। 


पश्चिम बंगाल 
स्कूलों के विद्याथियों की संण्या श्रय १५ लाख है। भ्रब तक १४००. 
शिक्षकों को बुतियादी शिक्षा को द्रेलिंग दी जा चुकी है। ७६४६० वयस्कों 
से भो भ्रधिक साक्षरता एवं समाज शिक्षण केखों में उपस्थित होते हें। ७०० 
से भ्रधिक केखों को सरकार चलातो है। विश्वविद्यालयों को तथा टेकनिकलः 
शिक्षा पर सरकार काफी पैस+ व्यय करती है। 


सरकार ने बह योजता पास कर दी है जिसके प्रनुसार १०००० प्राइ- 
भरी स्कूल खोले जायेंगे । इसे कार्यान्वित करने के लिए २५०० प्राइमरी स्कूल 
खोले जा रहे हैं। 


साव॑जनिक स्वास्थ्य 


अआ्रासाम 
काला-प्राज्ार की रोकथाम तथा बबाई के लिये गारो पहाड़ी के फूल- 
बाड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य लिकित्सालय में ३० रोगियों के लिए एक कुटिया 
बनाई जा रहो है। 


देहातों में 'हुक वर्मूस' को न फेलने देने के लिए सात चलते-फिरते एकक 
कार्य करते हैं । जनता के संभी वर्गों से खूब सहयोग भिल रहा है। 


श्श्६ 


"का भाग 


स्वायत्त पहाड़ी जिलों, प्रादिवासो क्षेत्रों तथा मैदानों में स्वास्थ्य खुधार' 
योजनाओं को विकसित करना सरकार ने स्वीकार कर लिया है। 


भोजूदा दबाल्वानों में सुधार किये जा “रहे हैं तथा चलते-फिरते संपूर्ण 
विकसित बवाल्ाले प्रचार यूनिटों के साथ व्यवस्थित किये जा रहे हैं । 


स्वास्थ्यं-सुधार किस प्रकार किया जा सकता है, इस बात का प्रचार 
जनता तक प्रदर्शनियों एवं मेलों के साध्यम से किया गया है। मलेरिया विरोधी 
योजना चलायी गयी तथा बड़े पैमाने पर बीौ० सी० जो के टीके लगाने का 
कार्य किया गया। १६२८२ लोगों की पक्ष्मा को परीक्षा को गयो प्रौर 
घ&४४३ व्यक्तितयों को टीके लगाये गये । देहातों में पांच नये शिशु कल्यारा- 
गृह खोले गये । कई नये बार्डों के बन जाने से तथा बाहर के लोगों के लिए. 
दबाखाने कौ नयी इमारत बन जाने से नर्सों को बढ़ाना प्रावष्यक हो रहा है। 
इसलिए नई नर्सों को. ट्रेनिंग देने की स्कीस बनाई गई है। शिक्षकों तथा साज- 
सज्जा की व्यवस्था यूनीसेफ करेगा । लोकल बोर्ड के पांच प्रस्पतालों को नये 
जये श्रौजार, साज-सामान देकर उनका प्रांतोयकरर किया गया । इसके भ्रलावाः 
दस प्रायुवेंदीय दवाख्ताने तथा वस एलोपैथिक डिस्पेल्सरियां सरकारी सहायता 
से चलायी जा रही हैं। 


बिहार 

बना प्रस्पताल का “दि राजेम्त सजिकल ब्लाक', जिसमें कि २५० पलेग 
रहेंगे तथा जिसमें नये से नये सजिकल यूनिट रहेंगे भरोर जो कि पूर्व में प्रढि- 
जतीय होगा, लगभग पूरा हो रहा है। पटना में ही छूत की बोसारियों के लिए 
४० पलेंगों बाला एक प्रस्पताल खोला गया है। पटना के क्षय सम्बस्धो प्रदर्शन 
केन्द्र में दर्शकों को तपेदिक के बारे में जानकारों करायी जाती है। इतकी' 
सनतोटोरियम में ४८ पलेंगों वाला क्षय का एक विभाग खोला गया। डूंगरी 
(रांची) स्थित रामकृष्ण मिद्ञान टो० बी० सैनीटोरियम को सरकार ने २.२५. 
लाख रुपये देना स्वीकार कर लिया है। 


कोसो झोर कपला क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुधार का कार्य उल्तत हुआ हैं ४ 
'डिस्टरिकट बोर् के प्रस्पतालों को राज्य सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है. 


श्३७ 


सातवां बर्ष 


>नये प्रस्पताल तथा स्वास्थ्य-केन्द खोले जा रहे हैं। सराय केला भौर खरसावन 
>के प्रस्पताल श्रव बड़े पैमाने के कर दिये गये हैं। 


खिहव स्वास्थ्य संगठन तथा यूनोसेफ को सहायता से कई मातृ-गूहों तथा 
'किशु-गूहों का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। राष्ट्रीय मलेरिया निरोधक 
“कार्यक्रम कई कन्ट्रोल यूनिटों के साथ शुरू हो गया है। श्राठ ढौमों की श्रति- 
रिक्त सहायता के साथ बृहद्‌ रूप में बी० सो० जो० के टोके भी लगाये गये हैं। 
'कोढ़ को न बढ़ने देने के लिए पूर्वप्रयलन किये गये हैं तथा छोटी माता या 
“छूत को प्रत्य बीमारियों कौ रोकथाम के लिए भी किसे गये प्रयत्न सुचाद 
रे हैं। 


बम्बई 

पूना के प्रस्पताल में १०० पलंग पौर बढ़ा दिये गये लेकिन सन्‌ १९५४-५५ 
में १०० पलंग श्रोर भी बढ़ा दिये जायेंगे। पूरे राज्य भर में बी० सो० 
जौ० के टीके लगाये गये हें। इसके प्रतिरिक्त पांच टीमें श्रौर मंजूर को 
यो जब कि १६५४-५५ के लिए प्रभी प्राठ टीमें श्रौर 'मंजूर करनी 
हैं। प्रस्पतालों तथा प्रायुवेदीय संस्था्रों को सहायता, श्रनुदात प्रादि बिया 
ज्जा रहा है। दक्षिण भाग में चलती-फिरती प्राप्येलसिक यूनिट ने सन्‌ १६४५३- 
'५४ के बोच प्रत्पन्त उपयोगी कार्य किये हैं जिनको ग्रामीरों ने बहुत सराहना 
जी है। 


पूता शोर .प्रहमदाबार के सेडिकल कालेजों की इसारतें तैयार हो गई हैं 
तथा कालेज इन नयी इमारतों में चले गये हें। सत्‌ १६५४-५५ में इन कालेजों 
की प्रवेश संस्या १०० तक बढ़ा दी जायगी। 


आ्रौंध में १२५ पलेगों बाल। क्षय प्रस्पताल खोला गया है । जब धन प्राप्त 
कहो सकेगा तो पलेंगों की संश्या ३०० कर दी जायगी। क्षय के दूसरे भ्रस्पताल 
के लिए स्थान भ्रभी बिचाराधोन है। 


रेड में झुष्टरोगियों की बस्ती की स्थापना के लिए सन्‌ १६४४-४४ 
के बजट में १४४००० रापयों की व्यवस्था रखो गयी है । 


१३८ 


“क' भाग 
३ जून सन्‌ १६५३ को राज्य-ध्यापी मलेरिया निरोध झ्रायोजन का कार्य * 
आरम्भ किया गया । २७००० ग्रामों के लगभग ३५ लाख घरों में दो-दो बार 
हो ० डी० टौ० छिड़का गया। 


जिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य की कुल २३ यूबिरटे राज्य में कार्य 
“कर रही हैं। सुदृर बेहातों में ये मातृ-गृह, शिशु-णृह को सेवाएं भो प्रस्तुत 
"करते हैं। 


मध्य प्रदेश 
नागपुर मेडिकल कालेज भबन का उद्घाटन राष्ट्रपति डापटर राजेल 
"प्रसाद के कर-कमलों से २० सार्च १६५३ को हुआआआ। कालेज से संलग्त इस 
अस्पताल में ६४८ पलेंगों का प्रबन्ध है जो कि प्राधुनिक प्रकार के पास्त्र, यंत्र 
तथा साज-सज्जा से युषत है, साथ ही 'एक्स'रे' का बहुत बड़ा यंत्र भी है। 


रायपुर स्थित प्रारवेंदीथ स्कूल के विकास के साथ एक प्रायु्वेदीय 
कार्मेशो ल्‍्थापित को गयी है भ्रौर १६९१ सरकारी सहापता-प्राप्त तथा १६६ 
बिना सहांयता श्राप्त ्रायुवेंदीय बबासानें चालू किये जा चुके हैं। प्रकोला, 
'लिमाड तथा बिलासपुर के प्रस्पतालों को प्रव बढ़ा कर उनका प्रान्तीषकरण 
कर दिया गया है। 


कबाड़ में १०० पल्ेगों का क्षय का एक प्रस्पताल झोला गया है 
जिसके ५० पललेग गरीबों के लिए ही सुरक्षित रखे गये हें। बुलडाना में २५ 
'चलेंगों का क्षय का दूसरा भ्रस्पताल निर्भित हो रहा है। इसके प्रतिरिक्त राज्य 
ने प्रस्‍्य दूसरे प्रस्पतालों में २१२ पलेंगों का प्रबन्ध और भी किया गया है । 


नागपुर, जबलपुर प्रोर छिंदवाड़ा की इल तौन बी० सो० जी० की टीमों 
'के ब्रतिरिश्त रायपुर, बिलासपुर शोर दुर्ग की टीमों ने भी प्रत्यनत उपयोगी 
कार्य किये । फरबरी १६५३ में बोौ० सी० जी०' के टौके लगाने 'का काम बृहत्‌- 
कप में प्रारम्भ किया गया। 


श्क्६ 


सातयाँ वर्ष 


मद्रास 
राष्ट्रोय मलेरिया-निरोध कार्यक्रंम के प्रनुसार राज्य को दो कलग्रोल- 
यूनिों की सहायता भिलो । सरकार द्वारा ५४ ऐन्टी फाइलेरिया योजताप्रों के: 
लिए भी ग्रांट मिली है। 


सामूहिक विकास योजना के कार्यकर्ताओं के शिक्षण के हेतु एक भ्रसिल" 
भारतोय, शिक्षंरा-केख स्थापित किया गया । उषत केन्द्र में देहातों को सफाई 
तथा प्राम सेवा को बातों को शिक्षा दी जाती है। इस केन्द्र की स्थापना फोर्ड 
प्रतिष्ठान की सहायता से हुई है। 


स्युनीसिपैलिटी के प्राठ क्षेत्रों में जल-बितरणा को नयी स्कीसों को कार्या- 
िवित किया जा रहा है तथा १२ क्षेत्रों में सुधार किये जा रहे हैं। बेहातों में 
जल-बवितररा-कार्य २५०० कूएं बनाने से पूरा होगा, पर ये कूएँ घ्रागामी तौनः 
वर्षों में बनाए जाएंगे । 


इस वर्ष मद्रास जनरल प्रह्पताल ने श्रपनो क्षातों सतायी । जतरल प्रस्प- 
ताल की बतंभान चार सजिकल एवं मेश्किल यूनिटों की संख्या में एक की ्रौर 
वृद्धि कर दी जायगी। 


कंन्सर के रोगियों के पलंगों को संद्या भो बढ़ा दो गई है। क्षय के 
प्रस्पताल भी तंजौर जिले के सांगीपत्ती दक्षिण कल्लड के मुडेणेड्टे श्रोर मला- 
बार के पेरीयारम में खोल दिये गये हैं। 


मद्रास के सरकारी सहिला एवं शिशु प्रस्पताल का प्रजनन विज्ञान 
विभाग, स्टेनली मेडिकल कालेज का धारीर रचता-विभाग भर जनरल भ्रस्पताल' 
“के योत-व्याधि विभाग के स्तर ऊँचे कर दिये गये हें जिससे वे स्नातकोत्तर 
शिक्षण के लिए अ्रत्चिल भारतीय केख बन सकें। सफाई तथा जन-स्वास्थ्य' 
को उचित शिक्षा दी जा सके इसके लिए मद्रास मेडिकल कालेज में एक नया 
हाइजीन ब्लाक खोला गया है। निकट भविष्य में ही मदुराई में भी एक मेडिकल 
कालेज खोलने का विचार है। 


श्‌ड० 


जल 





का भाग 


उड़ीसा 
मलेरिया निरोध के लिए पश्रत्यन्त सतर्कता बरतों गयो श्रौर राज्य के 
अलेरिया क्षेत्रों पर २३३२०० रुपये व्यय किये गये । ४०८०० रुपये फाइलेरियां 
ने रोगियों पर व्यय किये गये । 


क्षय की रोकयास के हेतु बौ० सौ० जी० का कार्य शक किया गया श्रौर 
१६११४२ रुपये व्यय किये गये । 


“कुष्टमार्णदर्शक योजना” के घल्तर्गत कुष्ट-सुधार के लिए २२४८८४ रुपये 
सर्च किये गये। 


'िद्ेबबर, जलतुर, दहपा, तचुनी भौर प्रीतिष्ठर में नये दवालाने खोले 
जाये । कटक के श्रीराम चोघरो भंज मेडिकल कालेज प्रस्पताल में १४ पलंग 
और बढ़ा दिये गये । 


बेलकलाल की भुवन डिसपेल्सरो में प्राठ पलंग प्रोर बढ़ाकर उसे श्रस्प- 
ताल में परिशत कर दिया गया है। भुनेषवर के प्रसूतिगृह को बढ़ाकर 
असूततिगृह एवं शिशु रक्षणा केस कर दिया गया है, तथा कटक लिले के इन्दुपुर 
में एक नया प्रशवूतिगृह खोला गया है। 


कटक के एस० सी० बो० भेडीकल कातेज का स्तर प्रव एम० बौ० बो० 
'एस० कालेज का कर दिया गया है तथा उसे उत्कल विश्वविद्यालय तथा भेडि- 
कल कॉसिल श्राफ इंडिया ने मान्यता दे दी है। 


बहुरामपुर के सिडवाइफ़री ट्रेनिंग स्कूल का स्तर उच्च कर दिया गया 
है तथा वृत्तियों को संख्या ८ से २० कर दी गयी है। 


दाइयों की शिक्षए-पोजना तथा सरकारी सहायता प्राप्त प्रमृतिगृहों को 
स्थापना-घोजनाएँ स्वोकृत कर ली. गयो हैं। 


श्र 


सातवां वर्ष 
क्षय-रोगियों को ३००० रुपयों तक की प्राधिक सहायता दी गयी है। 


“अन्थेपन की रोक' पर भाषणों के लिए सन्‌ १६४३-४४ में १३५० 
शपये का वाधिक व्यय तीन वर्ष तक के लिए स्वीकार किया गया है। ये भाषण 
हाई स्कूलों तथा भेडिकल स्कूलों में दिये जा रहे है। 


'हात के शिक्षकों की सहायता से पुरो में ६१० रुपयों के व्यय से प्रोषधि- 
पेडियां के पांच केन्द्र स्थापित किये गये हैं। 


पंजाब 

जुलाई १६५३ में राज्य के १३ जिलों में से ६ जिलों में १४ लाल लोगों' 

को मलेरिया से बचाने का व्यवस्थित कार्य किया गया। इस कार्य को वृद्धि के 

लिए चालू वर्ष में मलेरिया यूनिटों की सं्या ७ कर दो गयी। १०७३६१० 

लोगों को परीक्षा कौ गयी तथा ३३३६६६ व्यक्तियों को बी० सी० जो० के टीके 
लगाये गये । 


कांगडा जिले में 'गाइटर' की रोकथाम तथा दवाई के लिए 'परायोड़ाइज्ड' 
साल्ट्स' का एक बहुत बड़ा कारखाना स्थापित किया गया। विद्य-स्वास्थ्य 
संगठन तथा केखोय सरफार हारा भी सहायता प्रवात को जायेगी। नारी 
स्वास्थ्य निरीक्षिकाभों की कमी को दूर करने के लिए प्रमृतसर में एक शिक्षरा- 
शाला प्रारम्भ की जा रही है । 


सन्‌ १६५३-५४ के बोच श्रस्पतालों भर दवालानों की संस्या ६११ 
पहुँच गई तथा पलंगों की संस्या 5३७६। कई प्रस्पताल प्राधुनिक किये जा रहे 
हैं तथा रोपड़, रोहतक, भोर सोनीपत के, भ्रस्पतालों को उच्चस्तरीय कर दिया' 
गया है। दो लाल प्रतिरिक्‍्त रुपये प्रस्पतालों की दवाइयों के लिए निर्धारित' 


किये गये हैं। 


२० श्रायुववेदीय तथा यूनानी श्रोषधालय खोलने की योजना है तथा: 
सेहतक जिले में एक श्रायुवेंदीय महाविद्यालय भी स्थापित किया जायेगा। 


श्थ्र 


“का भाग 


कारखाने के ३५००० कर्मचारियों को कर्मचारियों की राज्य बोमाः 
योजना द्वारा लाभ दिया जाता है । 


उत्तर प्रदेश 

राज्य सरकार ने देहातों में १० एलोपैथी तथा १५ श्रायुवेंदीय भ्रौर यूनानी: 
भ्रौषधालय खोलने की स्वीकृति दे दी है । दाइयों के प्रशिक्षण के लिए ६ केख 
स्थापित हो चुके हें । ६५०० से भ्रधिक गांवों में जितरी भ्राबादी ३३ लाख से 
अ्रधिक है, मलेरिया निरोध का .कार्य किया गया। प्रयाग के कुम्भ मेले के 
अश्रवसर पर, जिसमें कि वेश के लाज़ों लोग प्राये ये, चिकित्सा तथा जन-स्वास्थ्य 
विभाग की सतर्कता के कारश कोई भी संक्रामक रोग का प्राकमश न 
हो सका । 


पश्चिम बंगाल 
बंगाल में स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक व्यक्ति पर २ रु० २ श्रा० १० पाई' 
व्यय किया गया, जो कि भारत में सबसे श्रधिफ है। 


राज्य के सब प्रस्पतालों के पलंगों की संक्या २०३३४ है. तथा वेहातों 
में भी दवा-दारू सहायता का प्रबन्ध है। क्षय रोगियों के पलंग को १६४० को: 
६५६ को संत््या सन्‌ १६५४ में २३३० कर दी गयी है। टी० बो० ब्लीनिकों 
की संह्या १५ से २४५ कर दी गयी है, प्रसूति के लिए ११०७ पलंगों से बढ़ा 
कर ३०६३ पलंग कर दिये गये हूँ । कुष्ट श्रौर गुप्त रोगों के रोगियों के पलंगों 
की सत्‌ १६४७ की ७४४ तथा ८० की करमद्ाः संख्या को ६३३ श्रौर ११०. 
कऋमदाः कर दिया गया है। 


सलेरिया निरोध कार्य तथा बो० सो० जो० योजना में संतोषजनक” 
उन्लति हुई है। वेहातों में पीने के जल की वितरश-व्यवस्था कर दी गयी है ।. 
तथा २७८०६ बिजली के कुएं लगाये गये हें । स्वास्थ्य सम्बन्धी बहुमुखो कार्य-- 
क्षमता एबं सतर्कता के कास्णा सन्‌ १९५३ में १०.३ मृत्यु-ग्रनुपात रहा जब कि: 
सन्‌ १९४८ में वह १८.१ था। 


श्ड३ 


सातवाँ बे 


श्रम 


आसाम 

सन्‌ १९२६ के भारतोम ट्रेड यूनियत कानन के श्रनुसार राज्य में १६ 

'ड्रेड यूनियन रजिस्टर्ड किये गये तथा स्थायी प्रादेशों के २२ सेट सन्‌ १६४६ 

के श्रौद्योगिक नियोजन (स्थायो श्रादेश) कानून के प्रन्तर्गत प्रमाशित किये गये । 

“कारलानों के ६५ भगड़े शान्ति के साथ सुलभाणे गये। ३२ भड़ें, जो, कि 

सुलझाये न जा सके, सन्‌ १६४७ के श्रोद्योगिक विवाद कानून के झनुसार निर्मित 
प्रौद्योगिक प्रदालतों या ड्रिब्यूनलों को सौंपे गये । 


चाय-बागातों को बेकारी में उस्लेक्तनोय कभी हुई। बन्द हो जाने बाले 
८५ चाय दागानों में से ७४ में फिर से काम शुरू हुआ्रा । इस लिए सन्‌ १६५२ 
के ४६४३३ श्रषिकों में से ३५६८४ को फिर से कामर दिया गया। शषोष रहे 
श्रमिकों को या तो दूसरे चायबागानों में काम दिलवाया गया या फिर सड़क 
बनाने में लगा दिया गया या, दूसरे सार्वजनिक निर्मारा-कार्यों में काम दिलवा 
दिया गया। 


अमिकों के कल्यारा के पसाह केस लोले गये तथा श्र केखों की इसारलें 
लगभग तैयार हो गयी हैं । 


श्रोद्योगिक श्राबास योजना के प्रस्तर्गत विभिम्त श्रमिक संस्थाप्रों को 
६५००० रापये कर्ज दिये गये जिसमें श्रमिकों के लिए सकान बनाये जा सके | 
"प्रभी तक ३६०१ सकांत बन चुके हैं। 


बिहार 
राज्य के कारखानों को अम-स्थिति सन्तोषजनक रही। सैकड़ों भागड़ं 
या तो मध्यस्थता के द्वारा तय किये गये या फिर सरकार द्वारा स्थापित समभौते 
संगठनों द्वारा मालिकों को बिहार भ्रौद्योगिक श्रावास-योजना के प्रन्तर्गत कर्ज 
“दिये गयें। कर्ज की रकम पर ३ प्रतिशत ब्याज लिया जायेगा तथा मूलधन २५ 





श्ड्ढ 


हम 


“का भाग 


जो में प्राप्त किया जायेगा। श्र तक ४० लाख रुपये का कर्ज दिया जा 
चुका है। 


सन्‌ १६५४ में कर्मचारियों की राज्य बीमा योजना शुरू करने का विचार 
है। एक कारपोरेशन बनाया जायगा जो कि शक्तिचालित तथा लगातार 
चलने बालो फेक्टरियों में, जहाँ प्रतिदिन प्रौसतन २० या भ्रधिक ध्यक्ति काम 
"पर लगाये जाते हैं, काम करने वाले श्रमिकों को चिकित्सा झौर 
मारी सम्बन्धी सुविधायें, श्राश्नित सम्बन्धी लाभ, प्रसूति भत्ता झोर 
अपंगता के कारण मिलने वालो पैल्दानों को दिलवाने के लिए उत्तरदायी 
होगा । 


प्रनुसूचित कारणानों में न्यूनतम वेतन निर्धारित कर दिया गया है। 
'शाहबाद, गया झौर पटना जिलों में खेतिहर मजदूरों का भो न्यूनतम वेतन 
निर्धारित हो चुका है। 
5 

प्रमाणित मजदूर संघों की संख्या जो सन्‌ १६४६-४७ में ६१ थी, 
अढ़ कर सन्‌ १६५२-४३ में ४१६ हो गयो है । चूंकि [कई विरोधी मजबूर संघ 
अपने को भजदूरों का प्रतिनिधि कहते हैं, इसलिए राज्य सरकार ने श्रम सला- 
हुकार बोर्ड की सहमति से हो उन्तका प्रतिनिधि स्वरूप स्वीकार करना तय 
किया है। 


बम्बई 
फरवरी १६४४ में समाप्त होने वाले पिछले ११ महीनों में सन्‌ १६५२- 
१६५३ के भुकाबले में अस्बई, श्रहमदाबाद, झ्ोलापुर “भर जलगांव के 
अजदूरों के जीवन-यापन के स्तर-अ्रंक क्रमशः २१,११,१२ श्रौर २७ तक बढ़ 
जाये हैं। 


प्रमाणित कारणानों की संख्या ८५,८१० है तथा प्रतिदिन कार्य करने 


वाले श्रमिकों की संख्या भ्रौसत ७, २७,६५३ है । सन्‌ १६५३ में लगभग ३०,३६४ 
डु्घडनाएँ घटी । 


श्ड्श 


सातबाँ वर्ष 


सन्‌ १६५३ के बम्बई के अम-कल्योशा निधि कानून के झ्रनुसार बस्बई 
असम कल्यारा बोर्ड का निर्माश हुआ तथा राज्य सरकार द्वारा निमित सारे 
सुरक्षा केन्द्र जुलाई १६५३ में उस बोर्ड को सौंप दिये गये । 


ड्रेड-यूनियनों को संब्या १९५३-५४ में ७१२ से बढ़कर ८१२ हो गई 
है। भ्रप्ैल १६५३ से फरवरी १६५४ के बोच ५२६ भगड़ों का निबटारा या 
तो बस्बई स्थित भ्रौद्योगिक श्रदालत द्वारा हुआ या फिर श्रौद्योगिक द्रिव्यनल्स 
के हारा । 


सन्‌ १६५३ में मंजूरी भुगतान (बंबई संशोधन) कातून, बअस्बई भ्रम 
कल्यारा निधि कानून, भोर बस्वई श्रौद्योगिक सम्बन्ध (संशोधन) कानून जेसे 
कुछ महत्वपूर्ण कानून पास किये गये । पं 
मध्य प्रदेश 
सूतो भिलों के श्रमिकों हारा सन्‌ १९५०-४१ श्लोर १९५१-४२ के लिए. 
ओनस की सांग का मामला पंच-निर्णयार्थ भेजा गया तथा निर्शाय श्रमिकों के 
कक्ष में हुआ । 


दूसरे कारषानों में लेबर प्रफसरों ने ५५ भगड़े. सुलभाये तथा ४०० 
भगड़ों की जांच को । सन्‌ १६५३-५४ में १७ सजदूर संघ प्रमाशित हुए । 


डूकान संस्थान कानून के प्रत्तर्गत, जो राज्य के २२ गगरों में लागू था, 
४,०६६ रजिस्ट्रेशन भ्ौर तवीकरण हुए । इस वर्ष ४३४ सालिकों पर मुकदमे: 
अलाये गये जिनमें से २६५ को सजा तथा जुर्माना हुआ । 


अनेक कारलानों में सुरक्षा योजना भ्रारम्भ की गयी तथा बडनेरा झलौर 
'हुगलघाट में सुरक्षा केत्र खोले गये। नागपुर, जबलपुर श्रोर श्रकोला में 
राज्य सरकार ने तौर सुरक्षा केस खोले। श्रमिकों को अ्रम कानून तथा 
मजदूर संगठन की गतिविधियों से श्रवगत कराने के लिये सरकार ने नागपुर 
में एक शिक्षरा-कैन्द्र प्रारम्भ किया है। ६५ श्रमिकों में से ६ महिलाएं भी इसः 
केन्द्र में प्रविष्ट, हुई हैं । 


श्डर 





“क' भांग 


भारत सरकार द्वारा स्वोकृत योजना के प्रनुरूप “राज्य झ्रावास बोर्ड श्रमिकों 
के लिये जबलपुर में १०० क्वार्टर बन चुके हैं तथा नागपुर में ४४५० क्वार्टर 
पूरे होने को हें । श्रचलपुर में ५० क्वा्रों का निर्माण प्रारम्भ हो चुका है। 


मद्रास 

अश्रविभाजित मद्रास राज्य में श्राथिक वर्ष के प्रारम्भ में ७,४२२ कार- 

खाने फंपटरी कानून के भ्रस्तर्गत भ्राये । श्रवशिष्ट मद्रास राज्य में सार्च १९५४ 

में कारस्तानों को संख्या ६,६०७ थी। सन्‌ १९५३ को जनवरी से श्रगस्‍्त तक 

अ्रविभाजित मद्रास सरकार के श्रम विभाग हारा ५,७१५ भरगड़ों की जांच की 

गयी। प्रवक्षिष्ट मद्रास राज्य द्वारा सन्‌ १९५३ के अ्रक्तूबर भौर नवम्बर में 
उनमें से १,०६३ पर निरांय लिये गये । 


अ्रविभाजित मद्रास राज्य में ७२० मजदूर संगठन थे । प्रवशिष्ट मद्रास 
राज्य में श्र संगठनों की कुल संख्या ५६४ है। कर्मचारियों की राज्य बीसा 
योजना का एक प्रादेशिक कार्यालय कोयम्बदूर में स्थापित कर दिया गया है 
जो कि प्रपने श्रास पास के क्षेत्रों में भो कार्य करता है। शोप् ही उसका 
कार्य-बृत्त दूसरे कारखानों तक कर दिया जायगा । 


उड़ीसा 
सन्‌ १६५३ का श्रौद्योगिक विवाद (संशोधन) कानून तथा सत्‌ १९५३ 
का उड़ोसा प्रसूति सुविधा कानून स्वोकृत हो गये हैँ। पहला कानून तो उन 
अभिकों के लिये है जो या तो काम से हटा या प्रलग कर दिये जाते हैं, तथा 
बूसरा महिला श्रमिकों को प्रसूति भत्ता के देने के लिये है। चाबल, भ्राठा, वाल 
की मिलों, तम्बाकू के निर्माताप्रों तथा मोटर सबिसों के श्रमिकों का न्यूनतम 
बेतन निर्धारित कर दिया गया है। 


एक श्रम सलाहकार बोर्ड बना दिया गया है जो श्रम सम्बन्धी समस्याप्रों 
पर विचार कर सके । 


१२ नये मजदूर संगठन प्रमारितत हुए हैं तथा इस प्रकार उनकी कुलः ग 


श्ड्छ 


सातवाँ बर्ष 


अंस्या ८१ हो गई है। चाँदबली, बालासोर, रूपसा तथा भरसूगुडा में चार 
कल्याण केन्द्र स्थापित हुए हैं। ५. 


सरकारी सहायता प्राप्त श्राबास योजना के प्रस्तर्गत राज्यसरकार से 
मे उड़ीसा सीमेन्ड लिमिटेड, मेसस उड़ीसा टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, 
ेस्स जयपुर ्षगर कम्पनी लिसिटेड श्रौर मेसर्स डान एप्ड कम्पनी ने सहायता 
के लिए प्रार्यना की है। 


कुल छः कारातों ने कर्मचारियों को राज्य बोसा पोजता से लाभ 
उठाया है। 


होराकुड बांध योजना के तैयार हो जाने के बाद प्राशा को जाती है कि 
सचषणुंड पन-बिजली योजना “तथा दरकेसा का “हिल्हस्तान स्टील प्लाल्ड” 
्रादि कई श्रौद्योगिक छोटे-बड़े केस पतपेंगे । 


सन्‌ १९५३-५४ में ४१२ दुघंटनाएं हुएं। इनकी जांच पड़ताल हुई 
जया भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनाएं कम हों इसके लिये सतर्कता बरतो 
गयी एवं कार्यवाही भी की गयी । गंदी गठरों, पीकवानों, क्षौचालयों, भूत्रालयों, 
बिजली तथा पीने के जल के वितरण प्रावि को प्रावश्यकता पर जोर डाला 
जया तथा कुछ विज्ञाओं में प्रभावकारी उन्नति हुई । 


पंजाब 
अ्रभिकों के लिए एक कमरे वाले मकानों की योजना. कार्यान्वित की 
जयी। भ्रमृतसर में ऐसे २०० मकान निर्मित हुए तथा क्षीत्र ही १०० श्रौर 
बनाये जायेंगे । इस योजना के श्रनुसारु जलन्घर में १००, लुधियाने में १२४, 
अदाला में ५० तथा श्रव्दुस्तापुर में १०० सकान बनेंगे । 


अ्रोशयोगिक सहत्व के झ्नेक स्थानों पर श्रम विभाग कल्याण केश चला 
हा है.। प्रमृतसर, बाला, लुधियाना, जलस्धर, श्रम्थाला छावनो, श्रव्दुत्तापुर 
और बालमपुर में ये केन्द्र स्थित हें। श्रमिकों को तथा उनके परिवारों को ये 
कल्थार केन्द्र कक्षा एवं मनोरंजन दोनों के साथन प्रस्तुत करते हैं । 


१४८ 


#्क' भाग 


पंजाब के चाय बागान तथा चाय फेक्टरियों में काम करने वाले श्रमिकों 
को भी ये केन्द्र शिक्षा के साधन प्रस्तुत करते हैं । 


उत्तर प्रदेश 
न्यूनतम वेतन कानूल कृषि सम्बन्धों कार्यों पर लागू किया जायगा तथा 
उन क्षेत्रों तथा फार्मों पर भी जहाँ कम वेतन हैं प्रौर जो फार्म ५० एकड़ के 
या प्रषिक के हूँ । 5 


कुल २,७७६ मकान श्रमिकों के लिए बनाये गये हें जिनमें से २,२१६ 
कानपुर में भरोर ५६० लखनऊ में बने हें। सार्वजनिक निर्मारा विभाग तथा 
स्थानिक विकास बोर्ड की प्रोर से कानपुर में ३,७५० पझ्राबास बनाये जा रहे 
हैं। ७,४०० पश्राबासों के निर्मार का कार्प क्षौप्न प्रारम्भ होगा जिसमें से 
३,४०० कानपुर में बनेंगे श्रौर शेष भागरा, बनारस, इलाहाबाद, फीरोजाबाब, 
मिर्जापुर झोर सहारनपुर में बनेंगे । कातपुर की गंदी बस्ती साफ को जायगी 
और ५,००० प्राबास उस स्थान पर बलेंगें। 


कर्मचारियों की राज्य बींसा योजना के प्रन्तर्गत २,४०० प्रस्थायी झ्रपंग 
अधिकों के श्रधिकारपत्र प्राप्त हुए भोर सन्‌ १९५४ के प्रारम्भिक तोन माहों में 
२,१०० से श्रधिक श्रमिकों को पैसा दिया गया। बीमारी को सुविधा के सम्बन्ध 
में ४२,४०० श्रधिकार पत्रों से भो श्रथिक प्राये भौर लगभग १/६४,००० 
व्यक्ति ग्रस्पताल गये । 


कानपुर की दो नयी अ्रसिक बस्तियों में दो सथे कल्याण केक शोले 
गये । लखनऊ के ऐशबाग स्थित गवरमेंट प्रेस में काम करने वाले ३०० असिकों 
के लिए. एक कल्याश केन्द्र वहाँ भी खोलने का विचार है। 
परिचम बंगाल.» 
विभिन्‍न स्थानों पर २७ कल्याएकेस हैं जो कि सालिकों द्वारा अस्थुत' 
सतोर॑जन में सहायता करते हैं । इनमें १२ केस्दरों के साथ छोटे भरस्मताल बवा- 
दारू के लिए जुड़े हुए हैं। 


ह्श्ह 


सातवाँ वर्ष 


सन्‌ १६५२ के कर्मचारियों के प्राविडेष्ट फण्ड कानून तथा सन्‌ १९४७ के 
कर्मचारियों के राज्य बीमा कानून को कार्यान्वित करने के लिए प्रादेशिक कार्या- 
जय खोले गये हैं । कं 


उद्योग-ंधे 


श्रासाम 
कुटोर श्लौर घरेलू उच्योग-घन्धों के लिए श्रलग एक विभाग बना दिया 
गया है। ५०,००० रुपयों तक का प्रनुदान एवं सहायता उद्योग धंधों के पांच 
स्कूलों को वो गई है ताकि वे कारीगरों को काम सिखा सकें। १,२६,६०० 
रुपये का कर्ज देना स्वोकार कर लिया गया है जिसमें वर्तमान फुटीर-उद्योग- 
केसों को उन्तत किया जा सके झौर कुछ नये केख स्थापित किये जा सर्कों। 
सन्‌ १६५४-५५ में २ लाख रुपये इस प्रकार के कर्ज के लिए सुरक्षित हैं।... 


रेशम भ्लौर करपा उद्योग झासास के प्रमु्त कुटोर उद्योग हैं। सरकार 
इत बोलों को उन्नत तथा व्यापक करने के लिए कार्य कर रही है। करघा 
उद्योग में समय भ्रौर श्रम को बचत के लिये यंत्रों के प्रयोग कर रही है। इसके 
शिक्षण तथा उत्पाबन की बित्री के लिए भी सहायता दी जा रही है। रेशम 
के कीड़ों के पालन, रेशम के थानों को तह कप्ते हथा कताई के सम्बन्ध में 
अव्शान किये जा रहे हैं, साथ ही विभाग इसके शिक्षण! का भी श्रापोजन कर 
रहा है। दीटाबर में 'सेरीकल्चर' के सम्बन्ध में क्योध-कार्य के लिए एक केख 
खोला गया है जिसको लागत १,३०,००० रुपये होगी जिसे केल्रीय रेशम बोर्ड 
और राज्य सरकार बरातयर-बराबर धन देगी। डर 


केन्द्रोय रेशम बोर्ड ने विभिन्‍न योजनाय्रों के विकास के लिए २,१४,००० 
रुपयों का ग्रतिरिकत प्रनुदान देना स्वीकार किया है। 


| १४० 


'क' भाग 


बिहार पु 
बिहार के कुटीर उद्योग के उत्थान के लिए राज्य सरकार ने एक यवादे- 
चआादी योजना बनायो है। एक राज्य-वित्त-कारपोरेशन की २ करोड़ रुपयों से 
स्थापना का निर्णय हुआ जिसमें छोटे बड़े उद्योगों की सहायता की जा सके । 


कुटौर उद्योगों को कर्ज दिया जा सके इसके लिए ४ लाख रपय स्वीकार 
किये गये हैं। सरकार ने १ लाख रुपया सहायता के रूप में दिया है। 


राज्य में गन्‍ना बोने वाले चार लाख किसान हैं भोर दस हजार के लग- 
भग॒ बाक्‍्कर के कारखानों के श्रमिक हैं। गन्‍्ले की किस्म को भ्रच्छा बनाने का 
अयास किया जा रहा है। गन्ने बाले क्षेत्रों में ३०० बिजली के कुएं लगाये 
जायेंगे जिसमें से १८७ लगा दिये गये हैं। पूसा में शबकर से सम्बन्धित झोष- 
कार्य के लिए एक प्रमुख कार्यालय तथा पटना में उप-कार्यालय सरकार हारा 
खोले गये हैं। 


गन्ना पैदा करने वालों को उनकी अपनी सहकारी संस्थाप्रों द्वारा गन्‍्ले 
की किस्म को भ्रच्छी बनाने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। 


गन्ने की खेती का क्षेत्रफल सन्‌ १६४६:४७ के ३.६४ लाख एकड़ से 
चढ़कर सन्‌ १६५२-५३ में ४.०१ लाख एकड़ हो गया । १६४६-४७ में ४०.३६ 
लाख मन के मुकाबले लगभग ७४.३३ लाख मन चोनी सन्‌ १६५२-५३ में 
तैयार की गयो। 


बस्बई 
अ्रगस्त १६५३ से अ्रप्रेल १९५४ तक विभिन्‍न प्रकार के उद्योग-धंधों को 
१,२६,००० रुपये कर्ज के रूप में दिये गये। दिसम्बर सन्‌ १६५३ में. बस्बई 
राज्य वित्तीय कारपोरेशन को स्थापना के बाद १०,००० रुपये से भ्रधिक को 
“मांग बाले प्रार्थना-पत्र-कारपोरेशन के पास मेजे जाते हें । 


१५१ * 


सातवाँ वर्ष 


केखरीय स्टोर खरीद संगठन बराबर स्ववेशी तथा कुटोर उद्योग के माल 
को क्रय करके प्रोत्साहित करता है। 


जून १९५३ के भ्रन्त तक कुटीर उद्योगों की १,३०७ प्राथमिक सहकारी: 
संस्थाएँ थीं तथा १८ जिला श्रोद्योगिक सहकारी एसोसियेशन थे । इन संस्थाप्रों: 
की सवस्य संद्या सन्‌ १६४७ में ४०,०४४ से श्रव १,४७; ७०४ हो गयी है + 


मध्य प्रदेश 
राज्य की प्रौद्योगिक उत्तति में 'बल्लारपुर पेपर एण्ड स्ट्रा बोर्ड सिल्स” 
का २१ सवस्थर १६४५३ में खुलना एक महत्वपूर्ण घटता है। मिल की वाबिक 
उत्पादन बाक्ति ७,५०० टन काग्रकष को है। भारत को सर्वप्रथम प्रज़बारी कागज 
मिल 'नेपामिल' का तिर्मारत फर्य श्रय समाप्ति पर है। इसको उत्पादन-शकिति 
१०० हल न्यूज़ प्रिल्ट प्रतिदिन होगी । 


मद्रास 
मत्रास शहर में तथा उसके पास के क्षेत्र में श्रनेक उद्योग-घंथे पनप रहे 
. हैं। मोटर और दर निर्माए के लिए दो कारणाने तथा एक कारणाता साइ- 
किलों के लिए मद्रास में स्थापित हुए हैं | तिसनेलबेली में प्रतिदिन ५ ढन 
कारिटक सोडा बनाने घाला एफ कारजाना छुला है। सद्रास के निकट ही चीनी. 
के लिए भारी सशीतें बनाने तथा सौमेन्‍्ट श्रादि बूसरे कारणानों के निर्माण के 
'िए कारणाने खुले हैं। 


दक्षिश प्रकाट जिले के नेवेली में लिगनाइट पड़ताल योजना ने प्रच्छी 
उन्नति की है। चतुर्ण बिन्दु कार्यक्रम के श्रमुसार एक प्रमेरिकन विशेषज्ञ की 
सेवाएं ली गयी हैं। 


कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए कितारे बाली धोतियों तथा 
रंगीन साड़ियों को बनाने का काम एक व करथों के लिए हो छोड़ दिया गया 
है। सन्‌ १६५२ की उत्पादन संद्या का ६० प्रतिशत हो धोती बनानेवाली 
मिलों को धोती बनाने के लिए रखा गया है। 'हैण्डल्म सेस फण्ड' से &८,३८, 
६७७ रुपयों करथा उश्योग के लिए विया गया है । 





श्र 


५522 


बा 


“के भाग 


नाडुवत्तम की सरकारी कुनैन फैक्टरी में सन्‌ १६५३-४४ में २०,००० 
वौष्ड क्विनाइल सल्फेंट बनायी गयी थो। कोयस्बटूर जिले के प्रसमलाइ में 
डूसरी कुनैन फैक्टरी बनायी जा रही है। उसके बन जाने पर राज्य में सल्फेट 
का उत्पादन १ लाख पोण्ड हो जायेगा। 


उड़ीसा 
सन्‌ १६५३-४४ में स्थापित बृहत्‌ कारखाने में श्री ुर्गा सलास वर्क्स 
लिमिडेंड' उल्लेखनोय है जो कि ७०० टन श्ञोशे के वतन और बोतलें बनाती” 
है। 'कलिग दूयूबूस लिमिटेड' स्टौल पाइप का निर्मार करतो है। 'जयधुर 
मेंगनौज सिंडीकेट' द्वारा एक 'फ़ेरो मेंगनोज् प्लान्ड' स्थापित किया. जायेगा । 


खजराजतगर में “दि झोरिएन्ट पेपर भिलस लिमिटेड' तथा बाजगंगपृर 
में 'उड़ीसा सोमेन्ट लिमिटेड' कारखाने खोलने के प्रथास किये जा रहे हैं । 


"कॉलिंग ट्यूबूस लिमिटेड/' 'दी टीटागढ़ पेपर मिल्स कम्पनो,! दि नेशनल 
काउन्‍्ड्री एण्ड रोलिग मिल्स' प्रादि बड़े कारखानों में प्रच्छो प्रगति हुई है. 


पहले के देशी राजाप्रों के शासन काल के कारखाने जो कि सभी बन्द कर 
दिये गये थे, श्र फिर खोले जा रहे हैं। ये 'मयूरभंज ग्लास वर्क्स लिसिटेड' 
ओर “मयूरभंज स्पिनिंग बीविंग मिल्से लिसिटेड' श्रादि हें। 


झोटे गुटीर उद्योग-धंधों के विकास के लिए कुटोर उद्योग बोर्ड को 
स्थापना की जा चुकी है । अनेक नयी योजनाएं इन उद्योगों के लिए बनायी गयी- 
हे जैसे बुनाई, बढ़ईगिरो, लुहारी, ताले बनाना, कटलरों का सामान तथा 
साइकिल के पुरे श्रादि । चटाइयाँ बनाना, कुम्हारी, चमड़े का काम, सधुमक्खी- 
बालत श्रादि धंधों के लिए भी योंजनाएं बनायी गयी हैं । केन्द्रीय सरकार हारा 
१० लाल रुपये तक की सहायता से कटक स्थित "उड़ीसा स्कूल झ्राफ इंजोनिय- 
(रेग' का स्तर उच्च बनाया जाने का बिचार है तथा उसमें “प्रांल इंडिया 
सर्टिफिकेट कोर्स' भी होगा। ४० सरकारी सुविधा प्राप्त तथा २३ सामान्य 
विद्यार्थी राज्य के बाहर टेकनिक शिक्षर के लिए भेजे गये । २६ विद्याथियों को 


श्श्रे 


सातवाँ वर्ष 


“बिना व्याज के कर्ज दिया गया जिससे वे भारत में या बिवेवा में शिक्षित 
होकर श्रायें। 


टेकनीकल व्यक्तियों को श्रावश्यकता को पूर्ति के लिए पशु चिकित्सा 
विभाग के २१ छात्र भौर कृषि विभाग के ४ छात्र टेकनीकल शिक्षा के लिए 
कर्ज के रूप में वृत्तियां देकर भेजे गये । 

कारख्ानों को १० लाख रुपये सरकारो सहायता के रूप में दिये गये । 


पंजाब 
कारखानों की संख्या १,७०० से बढ़फर १,९०० हुईं। हिसार में रई की 
"कताई के लिए वो मिलें तथा फरीदाबाद में साइकिलों के लिए एक फंक्टरी के 
लिए भारत सरकार ने प्रमारापन्न दे दिये हैं। टेकनीकल शिक्षण के लिए प्रौद्योगिक 
स्कूल तथा इंस्टीट्यूट्स खोले गये । सन्‌ १६५३-५४ के बोच कुल ६६५ छात्र 
"प्रौर १,१३७ छात्राएँ शिक्षा ले रही हैं, ४३६ थे छात्र इसमें शामिल नहीं हैं 
जो प्रदर्शन-पार्ियों में हूं । 


१६ महत्वपूर्णा स्थातों पर दस्तकारी, परेलू उद्योग धंध श्रादि सिखाने 
बाले केखों में दरशाधियों को कार्य शिज्लाया जा रहा है। इन केखों में श्रव 
लक १,३१४ व्यक्तितयों ने शिक्षा प्राप्त की। राज्य के १४ कार्य केखों में 
१८, ६,६८९ रुपये का सामात तेयार किया गया। 


१,३७,५०० रुपये कर्ज के रूप में तथा ३५,७६० सरकारी सहायता के 
रूप में कुटौर तथा करघा उद्योग को दिये गये। सामूहिक विकास योजना के 
प्रस्तर्गत ६,२०,००० रुपये कर्ज रूप में दिये गये । करघा उद्योग की समस्‍्याझ्रों 
से सरकार को भ्रवगत कराने के लिए एक बोर्ड की प्रभी प्रभी स्थापना की 
"गयी है। 


उत्तर प्रदेश 
कुटोर उद्योगों के डाइरेक्टर ने तय किया है कि शिक्षित बेकार युवकों 
'को बुटीर उद्योगों के सम्बन्ध में ट्रेनिंग दी जाये शोर इस सम्बन्ध में कई 
योजनाएं बनोयी हैं। लखनऊ में सिलाई का एक केन्द्र स्थापित किया गया है। 


श्श्ड 


| कहो भाग 


“पच्य शिक्षण योजनाएँ लखनऊ के व्यावसायिक संस्थान तथा कानपुर के सरकारो 
-टेक्सटाइल इन्ह्टीद्यूट में चल रही हैं । 


छोटे कुटौर उद्योगों की सहायतार्थ कम तथा अधिक प्रवधि वाले कर्ते 
देने के लिए एक भ्रौद्योगिक वित्त कारपोरेशन की स्थापना को जायेगी। ० 
'उत्पादन-केन्द्र खोलने का विचार है जिनमें से ४० ने काम करना शुरू कर दिया 
है। कुटीर उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए सहकारी संस्थाएं बतायो जा रही हैं । 
५. कपड़ा कसाने श्रौर मृत पशु्रों को लाल श्रादि का उपयोग करने के 
बमान छः केल्दों के श्रतिरिक्त नौ केस श्रौर खोलने का निदचय किया गया 
है। ये के उद्योग का विकास झुटोर उद्योग के रूप में करेंगे। 


इस वर्ष के मध्य तक सरकारी सीमेन्‍्ट फंक्टरी भ्रपता कार्य प्रारस्भ 
'कर देगो । 


पहाड़ों में अनेक छोटे-छोटे पन- बिजली केन्द्र खोले जा रहे हैं। टनक्युर 
“और रामनगर में बिजली प्रा गयो है तथा ज्योलोकोट, गरुड़ और बागेश्वर में 
भी निकट भविष्य में बिजलो भ्रा जायेगी । 


पदिचिम बंगाल 
* सन्‌ १६५४४ की सार्च तक लगभग १३,००० व्यक्तियों को छाता बनाना, 
बर्तन बनाना, साबुन बनाना, टैनरी, बुनाई, रेशम उद्योग झरादि की शिक्षा 
जी जा चुकी है। मधुमक्ली पालन, तथा चटाई बनाना श्रादि का काम भो हाथ 
में लिया गया है। 


जून १६४५३ में श्रोद्योगिक सहकारो समितियों की रूंह्या ६०० तथा 
सदस्य संख्या ७९,७०१ थी। उनको चालू पूंजी २७.६८ लाख रुपये यो ओर 


माल की बिक्री से उन्हें २१.८ लाख रुपये को प्राप्ति हुई। श्राठ रेशम पालन 
केस्रों भ्रौर २३ समितियों में ८०० व्यक्तित कार्य करते हैं। 


जमक के मामले में राज्य प्रात्म-निर्भर हो सके, इसके लिये सरकार 


श्५५ 


सातवाँ वर्ष 


द्वारा कोनटाई के समुद्र-तट पर नसक का बहुत बड़ा कारखाना खोला जाके 
बाला है। 


पुनर्वास 


ग्रासाम 

३,४०,००० विस्थापितों में ले लगभग १,५५,००० व्यक्तियों को से 

१६५३ के प्रन्त तक प्रुनः बसा दिया गया तथा एक लाख के लगभग विस्थापितः 
स्वयं बस गये । 


१५०० के लगभग पीड़ित महिलाओं तथा बच्चों के लालन-पालभ का. 
भार स्वायो तोर से सरकार ने श्रपने कंधों पर ले लिया है। इनके लिए तोत 
भवन निर्मित किये जाने का विचार है। एक तो नौगाँव में तथा बोष दो कार: 
जिले में । उतको सभी प्रावश्यकताप्रों को पूर्ति की जायेगी जिसमें बच्चों की 
शिक्षा तथा कला झौर दस्तकारी का शिक्षण भी है। इसके द्वारा थे स्थावलस्बी 
होकर प्रात्म-तिर्भर तो हो ही जायेंगे, साथ ही वे समाज के उपयोगी सदस्यों: 
की भांति भी रह सकेंगे। 


भ्राविक झनुदातों के लावा छात्रवृत्ति तथा पुस्तकों के लिए भी झ्राथिकः 
सहायता दी गई है। 


चाय बाणानों को बढ़ती भूमि को सरकार ने ६,००० विस्थापित परिवारों 
को प्रुनः बसाने के लिए ले लिया है। हि 


१,३०० विस्थापित परिवारों के लिए गृह-निर्मार! की योजना चल रही 


है। प्रगरत १६४५३ से दिसम्बर १६५३ के बीच में १,१७८ किस'न परिवारों: 
को तथा १,६५४ गैर किसान परिवारों को कर्ज दिया गया। 


१५६ 


कर 


'क' भाग 


बिहार 
राज्य में विस्थापितों की कुल संख्या ८६ हजार है । पश्चिम पाकिस्तान 
से झाये हुए विस्थापितों को पुनः बसा दिया गया है। उन्हें मकानों, गुसतटियों 
ज्था दुकानों के साथ कर्ज भी किया गया है। 


पूर्वी पाकिस्तान से श्राए हुए ५०,००० विस्थापितों में से ३5,७०४ पुनः 
सा दिये गये हैं। पूरिया जिले के १६ ग्रामों में पूरवों पाकिस्तान से भागे हुए 
किसानों को बसा दिया गया है । रांची शोर पूर्िया में विधवाश्रों, अनायों 
तथा श्रपंगों के लिए प्राकषम खोले गये हैं। सन्‌ १६५२-४३ तक पुनर्बास 
ओजना पर २ करोड़ रापये व्यय किये जा चुके हैं। 


बम्बई 


उलहास नगर, ज्ञारदा नगर तथा वालिखवाड़े में विधवाशों, शनायों एवं हि 


अपंणों के लिए झ्राथम खोले गये हें। इनमें रहने वालों को उनकी रुचि एवं 
अति के अनुसार ही दस्तकारो का काम सिखाया जायेगा । 


राजकीय गृह-निर्मास॒ योजना के . कार्य में संतोषजनक प्रगति रही है। 
झन्‌ १६५२-५३ के श्रंत तक गृह-निर्मास योजना पर ६-१२ करोड़ रुपये 
( जिलमें सहकारी संस्थाश्रों का कर्ज भी सम्मिलित है ) व्यय किये जा चुके हैं । 





सन्‌ १६५२-५३ के भ्रंत तक कल्याण तथा श्रहमदाबाद के दस्तकारी 
शिक्षण केन्द्रों में लगभग ४,००० विस्थापितों को शिक्षण दिया जा चुका है। 


कतिहरों को बस्तियों को योजना के झरत्तगंत १,४०० परिवार ब्रभी 
जक बसाये जा चुके हैं। व्यवसाय या व्यापार के इच्छक विस्थापितों के लिए 
भारत सरकार ने ७ लाख रुपये कर्ज के रुप में देना स्वीकार कर लिया है। 


+ आरस्भिक, माध्यमिक स्कूलों तथा कालेजों में पढ़ने वाले विस्थोषित 
जाजओं को छात्रवृत्ति, प्राथिक अनुदान एवं कर्ज झादि को सहायता को गयो है । 
सन्‌ १६५३-४४ में यह ६ लाख रुपये कौ यो । 


१५७ 


सातबाँ बर्ष 


मध्य-प्रदेश 


लगभग ४०६ विस्थापितों को राज्य को सहायता प्राप्त हुई। इस संख्या 


में बिधवाएँ, परिवार होन स्त्रियां तथा उनके बच्चे, श्रनाथ, वृद्ध परादि हैं। 


कटनी, रायपुर, चकराभाटा, श्रौर टिल्डा में इनके लिए बस्तियां बनाने 


की योजना तैयार हो गयो हैं। विस्थापितों को दुकानें बनाने के लिए कर्ज 


दिया गया हैं साथ ही उन्हें नये मकानों में प्रस्थायी श्रावासों में तथा किराये केः 


सकानों में श्रावास सुविधाएँ दो गयो हैं + 


पंजाब 
सरकार न उन विस्थापितों के लिए एक योजना मुश्रावज़ा देने के लिए: 
बनायो हैं जिनको सम्पेत्ति पाकिस्तान में थो । 


चंडीगढ़ तथा दूसरे स्थातों पर गृहनिर्माणा के लिए सरकार ने ६५ लाख 
का कर्ज विस्थापितों को देना स्वीकार किया है। कम्त श्राय के लोगों को स्थान- 
स्थान पर सस्ते भकानों को सुविधाएं मिलें, इसके लिये भी योजना तैयार है। 
इस प्रकार के २,२०० मकान बन रहे हैं तथा ३,००० मकानों को बनाते के 
लिए स्कोम तैयार हो रहो है। लगभग १६,००० मिट्टी की भोपिड़ियां, उनमें 
रहने वालों को स्थायी रुप से दे दी गयी हैं। रोहतक में एक प्रनाज संडी तैयार 
हो गयो है तथा बजाजजाने का निर्मारा चल रहा है। श्रमृतसर, पठानकोट 
तथा लुधियाने में दृकान के लिए नये-तये स्थान दिये यये हैं। 


नीलोलेड़ी की “पुनर्वास बस्तो' भारत सरकार के हाथों से ध्रव पंजाब 
सरकार के हाथों में श्रा गयी है। 


भूमि-बॉटने का कार्य पंजाब में पूरा हो गया है तथा श्रषिकांश लोग 
बस गये हैं। 


उत्तर प्रदेश 
नेनोताल जिले में र्पुर के नई बस्तियों वाले क्षेत्र में पूर्वों पाकिस्ताय 


शृश्८ 
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से आये हुए २६७ परिवार इस. वर्ष बसाये गये। इन परिवारों को झावास- 
खुबिधा, छेती के लिए प्रतिव्यक्ति भ्राठ एकड़ भूमि तथा छोतो के श्रोजार श्रादि 
खरीदने के लिए-भ्राथिक सहायता दो गयो है। 


पूर्वी पाकिस्तान से श्रायों हुई महिलाप्रों को, जिन्होंने दस्तकारी की 
कक्षा प्राप्त को है, पुनः बसाने के लिए इलाहाबाद तथा लखनऊ में वो केक 
खोले जाने वाले हैं। देहराइून में “बापू वोकेशनल ट्रेंलिग इंस्टीट्यूट” को 
चलाने के लिए भारत सरकार ने १:५० लाख का श्रनुदान देना स्वोकार कर 
लिया है। 


आगे का श्रध्ययन जारी रख सकने के लिए झलेक विस्थापित छात्रों को 
प्राधिक सहायताएँ दी जा रही हैं । 


यह भो निदचय हुआ है कि शरराथियों को निष्कान्त बगीचे तथा खेती की 
धरती उनके दावों की जाँच करने के बाद दे दी जाय । ३०० रुपये या उससे 
के जो कर वारिज्य, उद्योग झ्रादि के लिए छोटे शहरी कर्ज योजना के 
दिये गये हैं, या जो श्रत्य कर्ज भारत में उन बिस्थापितों को शिक्षा के लिए 
दिये गये हें जिनके कोई भी दाये विस्थापित व्यक्ति (दावे) कानून, १६४५० के 
अन्तर्गत नहीं हैं, उन सभी कजों की वापसी रोक दी जायगी । 





पश्चिम बंगाल 
२५,८५५२७७ शरणा्ियों में से १४,७६,&४० के लगभग दिसम्बर 
१६४५३ तक फिर से बसा दिये गये । शिविरों तथा बस्तियों में शरणाथियों को 
कुल संख्या इस प्रकार थी। स्थानान्तरए शिविर २३,६०७, साधारण क्षिविर 
२४,८८१ शिविर बस्तियां ५,६६७ झौर काम करने की जगहों के शिविर १०,२१४ 
इसके झलाबा ३४,७०० परिवारहोन महिलाएँ, बच्चे, बूढ़े तथा श्रपंग स्थायी 
शिकिों में हैं । 5 


लगभग ६,००४ शरएार्थों परिवार राजकीय भूमि पर बस गये हैं तथा 
१३,१८७ कृषि भूमि पर भर ३८,६११ या तो बंजर या फिर भ्रप्रपुकत भूमि 
पर बस गये हैं। भपने रकान बनाने के लिए उन्हें कर्ज तथा इसारतो सामान 


श्श्६ 
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"दिया गया है। लगभग १५,६७६ शरणायों परिवार, जो कि शिल्पियों के थे, 
गांबों में बसाये गये हैं तया सरकार ने उन्हें कर्ज देकर पुनः बसने में सहायता 
की है। ५६,२६१ कृषि-क्षेत्रों तथा ५७,०६० श्रक्ृषि-क्षेत्रों पर शरणार्थियों ने 
था तो सालिकों से सीधा सस्पर्क स्थापित करके या फिर राजकीय सहायता से 
अधिकार प्राप्त किया है। शरसाथियों के लिए सरकार ते ५,६८७ सकान 
बनाये हैं। पश्रध्ययन की सहूलियतें देने के विचार से सरकार ने कालेजों को 
७,३०,६०६ रपयों तया माध्यमिक स्कूलों को ३३, ३८,७१३ रुपयों का झ्नुदात 
एवं कर्ज दे रखता है। दस्तकारी का काम तथा टैकनीफल शिक्षरा पुरुषों को 
बिया जा रहा है तथा महिलाशों को विभिस्न कला श्लौर झ्षिल्प में दक्ष किया 


जा रहा है। 











खाद्य और कृषि 


हैदराबाद 
१६५३-५४ में जाद्य की स्थिति श्रधिकाधिक सुधरती गयो । प्रनाज पर 
से कंड्रोल हटा लेना सफल रहा भौर हैदराबाद राज्य पड़ोसी राज्यों को निर्यात 
के लिए ३५,००० दन ज्यार भौर, ६,००० टन रागी दे सका । 


थर्ष की एक महत्वपूर्णा घटना थी, तुंगभव्ठा बांध का पूरा हो जाता । इस 
आँध से ४,५०,००० एकड़ खेत श्रोर १,३४५,००० एकड़ चरती भ्रोर जंगल की 
सिंचाई के लिये पाती दिया जा सकेगा। बांध पर श्रौर नहर के चार-भरता 
जलोचे १,००,००० किलोवाट जलबिदयुत पैदा करने की योजना है। 


हाल में एक काइतकारी कानून बनाया गया है जिससे जमीन जोतने 
ववाले को जमोन की सिलकिणत मिल जायगी । इस कानून से किसान को बहुत 
सी सुविधाएँ प्रौर लाभ प्राप्त हुए हैं, जैसे बेदजली से बचाव, खरीद का प्रपि- 
"कार झोर समुचित लगान हत्यादि । जापानी ढंग से धान को खेती करने से 
"इस वर्ष उपज में वृद्धि हुई भोर प्रति एकड़ १०,८७२ पौड धान पैदा हुआ । 
'किसानों को ट्रैक्टर खरीदने, के लिए कर्ज दिये गये हैं। मध्यम दर्जे की सभो 
'सेचाई योजनाप्रों में भरच्छी प्रगति हुई है। 


+ भ्राधिक सहायता को बदोलत किसानों ने राज्य में किसानी को पेदावार 
में ५,६०,००० टन की-वृद्धि कर दिलाई । 
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जम्मू-काइ्मीर 
अन्न की बसूलो का तरीका, जो मुजवाजा कहलाता था श्रौर जिसमें 
किसान को लगभग सारी पेदाबार दे देनी पड़ती थी, मिटा दिया गया है। 


आरत सरकार की सहायता से प्रताज का समुचित भण्डार तेयार कर 
लिया गया है, भौर राज्य सरकार खेतों और नहरों के निर्माण को श्रपने कार्य 


ऋम में सबसे पहला स्थान दे रही है । 


मध्य भारत 
काफो भ्रधिक तगी जमीन तोड़ ली गयी है, कोई ५,००० भए कुएं बना 
लिए गए हैं पर पुराने दुों को मरम्मत की जा रही है। 


धान की छेती का जापाती तरोका भ्रपनाया गया है श्रौर जहां पहले साधा- 
रा रूप से कोई १५ मन प्रति एकड़ धान पेदा होता था, वहां एक जगह १९० 
सन प्रति एकड़ हुआ जो कि एक प्रभूतपूर्व बात है। 


फसलों को कोड़ों भ्ौर रोगों से बचाने के लिये दबा छिड़फने के केन्' 
झ्ोल दिये गये हैं। गन्‍्ता, लम्बे रेशें की कपास, धान और वालों की किस्मः 


सुधारने के लिए पड़ताल की जा रही है। 


मालगुजारी की सब जगह एक-सो ध्यवस्था लागू कर दी गई है। जब 


सध्येभारत राज्य बना था तो पह्टेदारी की व्यवस्था कुछ रैयतवाढ़ी शोर कुछ' 


जमोंवारी ढंग को थी। श्रव जमींदारी शोर जागीरदारी दोनों ही मिटा दौः 
गयी हैं। जमीन जोतने वालों को पढूटेदारी के प्ूरे श्रधिकार दिये जा रहे हैं | 
सध्यभारत और राजस्थान की सरकारों ने चम्बल नदी का उपयोग फरने की 
एक योजना शुरू कर दी है जिसमें भारत सरकार उनको सहायता कर रही 
है। इस पर ४६ करोड़ ३० लाख रुपया खर्च होने का भ्रनुमान है। इससे 
2३,००,००० एकड़ भूमि सींची जा सकेगी झ्लौर २,००,००० किलोबाट बिजली 
चैदा होगी। 
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कोलार की सोने की खानों के क्षेत्र में प्रो बंगलोर, मंसूर भर, दावन 
'गिरि नगरों में कानून द्वारा जो राशन व्यवस्था जारो थी, समाप्त कर दो 
गयी। 


्रधिक श्रन्त उपजाप्रो' श्रान्दोलन में २४ बड़े श्रौर १,१५६ छोटे तालाब 
गहरे किये गये हैं धर सुधारे गये हैं। 


जापानी ढंग से धात की खेती करने वालों को २०,००० हन श्रमोनियम 
सलूफेट इस बाते पर बांटा गया कि कुछ हो समय याद थे उसका दाम चुका 
के । 


पैप्सू 
प्राला मिलकियत उन्मूलन कामून, पद्टेदारों को मिलकियत देने वाला 
कानून श्रौर पट्ठेदारी श्रौर खेती की भूमि का कानून १६५३-५४ में लागू हुए । 
इन कानूनों का उह्दो व पढ़ढेदारों को द्ञा सुधारना है। उन्हें बेदखलो से बचाया 
जायगा श्रोर जिस जमीन पर वे खेतों करते हैं उसे खरीद सकने का अ्रधिकार 
दिया जायगा । इस वर्ष चकयमदों श्रोर भूमि सम्बन्धों कागजों के कार्यालयों 
को मिलाकर एक कर दिया गया है जिससे कि कार्य-छुदालता बढ़ जाय । 


राजस्थान ५. 
पिछले तोन सालों से किसो न किसी क्षेत्र में श्रभाव का कष्ट चला प्रा 
रहा है। इससे सहायता के हिसाब में भारी छत करना पड़ा है। 


१६५३-५४ में, सहायता के लिये ४७,६६,००० रुपये देने के श्रलाबा 
सरकार ने ६३,००,००० रुपया तकायी कर्ज दिया। केस्द्र सरकार ने भी 
४७/६३,०००, रुपया कर्ज के भ्रौर ४,३३,००० रुपया श्रनुदान के रूप में 
दिया है। 


सौराष्ट्र 
अमि के सम्बन्ध में दो महत्वपूर्ण कानून बनाये गये हैं: पहसे कानून से 
किसानो की पैदावार बढ़ाने में मदद मिलेगी श्रोर ढूसरे से जमीन जोतने वाले 
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को जमीन पर स्वामित्व का भ्रधिकार मिल जायगा। 


राज्य की १३ सिंचाई योजनाप्रों में से रंगोला, स्रजबाडो श्रौर भीमदाद, 
चले साल पूरी हो गयी थीं। चालू वर्ष में बह्माणो शोर गिर की सिचाई 
योजनाएं पूरी कर दो गयों। सत्तोई, सालन, पता, ्रौर मोज को सिचाई योज- 
ताझों में बांध बनायें जा चुके हैं भर नहरें बनाई जा रहो हैं। मध्यम प्रोर 
जोटे दर्जे को २२ सिचाई योजनाप्रों पर भी काम शुरू हो गया है। 


साल इलाके की पानो पहुंचाने को कई योजनाएं पूरी हो गई हैं श्रोर 
सुभाष पाटन को पौले का प्ताफ पानी पहुँचाने को एक प्रोर पोजना लागू 
हो गई है। 


तिरुवांकुर-कोचीन 
केर द्वारा भौर श्रधिक चावल भिलने की बदोलत १६५३-४४ में जनता 
को प्रौर चावल बेन! श्रौर चावल की प्राम बाजार वर घटाना सम्भव हो 
सका है। 


जहाँ तक बड़ी-यड़ी शिचाई-योजनाप्रों का सवाल है, दक्षिण की पेर्चिनी 
औओजना पूरी हो गई है। भ्रन्‍्य ५ घोजनाएं श्र्थात्‌ नेयर, कुट्टनाद, पोचि, 
आअडक्कलचेरि भोर चलकुडि भी सन्‍्तोष जनक प्रणति कर रही हैं। 


वानी उलीच कर सिचाई करने के कोई ३७ केस: २४,००० एकड़ को 
उंसचाई कर रहे हैं। उस १,००,००० एकड़ भूमि में से पानी तिकालने के लिए 
जो डूबी पड़ी है, बिजली पहुँचाई जा रही है। 


जहाँ तक घनी फ़ेती का सवाल है हड्‌डी, मूंगफली की जलो, सुपर फास्फेड, 
राक फास्फेट इत्यादि प्रभावशाली खादें बांटने को भारी कोशिश की जा रहो 
ह। हर साल कोई १६,००० ठन खाद, जो ५५००,००० रुपये को होती है, 
किसानों को फसल की जमानत पर कर्ज के रुप में दी जा रहो है। भ्रच्छी तरह 
खाद देने से धान की पेदाबार में १५,००० टत को वृद्धि हुई है। 
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१६५३-५४ सें राज्य भर में प्रच,र किया गया कि किसान धान कि खेती 
का जापातो ढंग ग्रपनाएँ । 


शिक्षा 


हैदराबाद 
पिछले दो वर्षों में ४,२०० प्रारस्भिक स्कूल खोले गए । विद्याथियों की 
संख्या में २ लाख से भो प्रधिक की वृद्धि हुई है। 


२८,००० प्रौढ़ों को शिक्षा देने के लिए बृनियादों शिक्षा के ५०० केस 
खोले गए हैं। 


जम्मू और काक्मीर 

सब कक्षाओ्रों में शिक्षा बिना शुल्क के देने की व्यवस्था कर दी 
गई है। प्रख्युलला सरकार ने गैर-सरकारी शिक्षालयों के जो प्रनुदात बच्द कर 
दिए थे, उन्हें फिर जारो कर दिया गया है। जित दिलों प्रनुदान बन्द रहा उन 
दिनों का बकाया प्रनुदान भो चुकता किया जायगा। प्रनेक नए गैर सरकारी' 
शिक्षालयों को भो दात दिए गए हैं। लड़कों श्रोर लड़कियों के लिए बहुत से 
स्कूल श्रोर इनके ग्रलावा ६ कालेज भो चालू वर्ष में खोले जा रहे हैं। श्राधुनिक 
अ्राधिक श्रौर सामाजिक प्रवृत्तियों को दृष्टि में रख कर सब कक्षाप्रों में शिक्षा 
की नए सिरे से व्यवस्था करने के प्रइत पर विचार करने के लिए एक समिति 
नियुक्त को गई है । जम्म्‌ में स्त्रियों के एक शिक्षालय को सरकार ने प्रपने 
अ्रिकार में लेकर स्त्रियों का डिप्री कालेज बना विया है। 


डोगरो, काश्मोरी प्रौर लद्दाखी भ्रादि प्रादेशिक भाषाझ्रों के विकास के 


उपाय खोजने के लिए समितियां बना दो गई हैं ताकि प्रागे चल कर प्रारम्भिकः 
शिक्षा विद्या्यो की सातृ-भाषा में ही दी जा सके। 


श्र 
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कोई २४० प्रारम्भिक स्कूल छोले जा रहे हैं । इसमें श्रध्यापकों को पहले 
से ऊँचे वेतन दिए जाएँगे । १६५४-५४ में शिक्षा पर ७० लाल रुपया खर्च 
किया जायगा । 


मध्य भारत 
राज्य में ६०१६८ शिक्षालय हैं भौर सरकार की कुल झामदनी का लगभग 
जठा हिस्सा विक्षा पर छा्च किया जाता है। इस वर्ष १५ करोड़ रुपए से ऊपर 
के बजट में २,४३,५५,२४० रुपया विक्षा के लिए निर्धारित किया गया है। 


अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा की योजना १० झौर कस्बों में तथा ६०० से 
ऊपर गांवों में भी लागू कर दी गई है। सब प्रारम्भिक स्कूलों को बुतियादो 
स्कूलों में धीरे-धीरे बदल देने को योजना को भी सरकार कार्य रूप दे रही है। 
कोई ६० प्रारम्भिक स्कूल इस प्रकार बदले भी जा चुके हैं। भ्रध्यापकों को 
खिलाने के लिए ४ बुनियादी ट्र लिंग स्कूल खोले गए हैं। राज्य के विभिन्‍न 
स्कूलों प्रौर कालेजों में विद्याथियों को सेनिक शिक्षा दी जा रही है। 


बच्चों की शिक्षा के लिए सॉटिसरी पद्धति के प्राधार पर २५ शिशु 
भन्विर खोले गए हैं। 


पिछले वर्ष ४६० स्कूली इसारतों के निर्माण के लिए सरकार ने 
७,६०,००० रुपया वितरित किया। 


मैसूर 
भद्तूर की तयी घंधे सिखाने वाली संस्था इस वर्ष से फास करने लगेगी । 
आम क्षेत्रों में २०० प्रारम्भिक स्कूल झोर ५० समाज शिक्षा केसर खोले जायेंगे । 


बिलारी जिले के सो ताल्खुके मैसूर राज्य में मिला दिए जाने के कारण 
४७९ निम्न प्रारम्भिक स्कूल, २६ उच्च प्रारम्भिक स्कूल, १६ हाई स्कूल श्रौर 
३८ प्रौढ़ साक्षरता स्कूल भैसूर राज्य के शिक्षा विभाग के श्रधीन श्रा गए हें। 
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सैसूर सुधार समिति की क्षिफारिश पर मिडिल स्कूल और पपर प्राइमरी 
बन्तिक परीक्षाएं समाप्त कर दी गई हैं। 


टेकनिकल शिक्षा संचालक का नया पद स्थापित किया गया है। 


पप्छ्ू 
१६५३-५४ में २ श्रध्यापकों वाले २१४ झोर १ भ्रध्यापक वाले ६६६ 
आरम्भिक स्कूल खोले गए । प्रारस्भिक स्कूलों फो कुल संख्या श्रव १,८३४ है, 
अर्थात्‌ वर्ष के झारम्भ में जितनो थो उससे लगभग ढुगुनो। स्कूलों को साज- 
सामान श्लौर फर्नीचर खरीदने के लिए श्राधिक सहायता दी गई है। 


भादसों श्रौर धुरी के सामूहिक विकास क्षेत्रों में छोटे युनियादों स्कूल 
खोले जा रहे हैं। बृतियादों शिक्षा सीखे हुए भ्रध्यापकों को कमी नाभा में 
सरकारो बेसिक ट्रेनिंग इंस्टौट्यूट खुल जाने से ६९ हो जायगी ऐसी प्राण है। 
१५४ हाई स्कूलों को श्नतिरिकत भ्रध्यापकों प्रौर फर्नोचर को ध्यवस्था की गई है, 
इन पर ६७,००० रुपया लर्च किया जा रहा है। * 





सम क्षेत्रों में प्रारम्भिक स्कूल खोलने के लिए ६१ इमारतें बनाई गई 
हैं। हर इमारत की प्राधी लागत सरकार ने भरे प्राधी गांव बालों ने दी है। 


राजस्थान 
टेकनोकल श्रौर व्यावसायिक शिक्षा देने के लिए इस समय १८ कालेज 
खोले शए है। इसके श्रलाबा कोटा, सवाई-साघोपुर भौर उदयपुर में तौन कृषि 
कूस्ल. जिनमें क्षिक्षा का समुचित साज-समान हैं » 


सरकार भाध्यमिक शिक्षा की भ्रपनी योजनाप्रों को वक्त दे रही है» 
राज्य में सामाजिक पोर प्रोढ़ शिक्षा का प्रचार किया जा रहा है। रात्ि-कक्षाप्रो 
और लघुकालीन हू निग कैम्पों का भी श्रायोजन हो रहा है। 


सौराष्ट्र 
शिक्षा के सभी क्षेत्रों में प्रगति हुई है। १६५३-५४ में ४५० प्रारम्भिक 
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स्कूल खोले गए भ्रौर ६० नई इमारतें बनाई गईं। माध्यमिक शिक्षा के विकास 
के लिए ऐसे स्कूल खोले गए हैं जिनमें श्रनेक प्रकार की शिक्षा दी जातो है + 
४०० प्रोढ़ शिक्षा केन्द्र खोले गए हैं जिनमें से हर एक में छोटा-सा पुस्तकालय 
श्रौर बाचनालय है। 


ऊँचे दर्जे की टेकनीकल शिक्षा देने के लिए भोरवी इल्जौनियरिंग कालेज 
को डिप्रो कालेज बना दिया गया है। 


तिरुवांकुर-कोचीन 

राज्य में ५३.७६ प्रतिशत साक्षरता है। कुल प्राबादी में १७ लाल से 
अ्रधिक रकूल जाने वाले बच्चे हैं। ५ से १० वर्ष की श्रायु के कुल बच्चों का 
&५ प्रतिशत भाग स्कूल में पढ़ता है। कालेजों में विद्यार्थियों की कुल संख्या 
३५ हजार है। डाक्टरी, इंजीनियरिंग श्ौर प्रत्य टेकनीकल शिक्षा के कालेजों 
को मिलाकर हुल ४५ कालेज, ५५२ हाई स्कूल, ७६९ भिडिल स्कूल ४१३३ 
प्रारम्भिक स्कूल श्ौर कोई १७० विद्योष स्कूल हैं। ३६ नए प्रारम्भिक स्कूल, 
, १०"मिडिल स्कूल, £ हाई स्कूल, भौर दो भ्रध्यापक ट्रेनिंग स्कूल, भी खोले 
जायेंगे । वर्तमान टेकनीकल शिक्षालयों में से ४ का केर्द्रीय सरकार की योजना 
के भ्रनुसार विकास किया जायगा। संविधान के निर्देशक सिद्धास्तों को कार्य 
रूप देने के उद्देषय ते सरकार ले १६५४-५४ के स्कूली वर्ष से मिडिल स्कूल 

को पहली दो कक्षाप्रों की फीस माफ कर दी। 


समाज शिक्षा में ९० समाज शिक्षा केख तिरक्ननंतपुरम्‌ के प्रौढ़ क्षिक्षा 
ड्रोलिग केस से सोल्े हुए संचालकों के श्रधोन उपयोगी काम कर रहे हैं। 


लाउडस्पीकर झोर सिनेमा से शिक्षा देने ब्राली दो टोलियां बनाई गई 


हैं जिनमें से एक चलती-फिरती डोली है भर दूसरी का कार्यालय ट्रेनिंग केक 
में है। £ 


श्ध्ष 


ला! भाग 


सार्वजनिक स्वास्थ्य 


हैदराबाद 
सरकार ने जच्चा-बच्चा के हित की एक योजना मंजूर की है जिस पर 
४.५ लाल्न रुपया सालाना छ होते का श्रनुमान है। 


अर्पतालों में तपेदिक के मरीजों के लिए ययेष्ट जगहू न होने के कारण 
हैदराबाद भ्रौर सिंकदराबाद के शहरों में यह भ्रानदोलन चलाया गया है कि 
मरीजों का इलाज घर पर ही किया जाय । 


हैदराबाद सरकार भारत सरकार की राष्ट्रीय मलेरिया-निरोध योजना” 
में भी सक्तिय योग देरही है। 


जम्मू और काश्मीर 
राज्य को डाक्टरी-ब्यवस्था का बहुत काफो विस्तार किया गया है शर' 
वां तथा भ्रन्‍्य डाक्टरी सामान के लिए उदारता के प्रनुदात दिए गए हैं। 
विभिस्त डाक्टरी संस्थाओ्रों में कर्मचारी भी बढ़ा विए गए हैँ । तपेदिक के 
मरीजों के लिए बतोत में एक चिकित्सालय खोला गया है श्रौर जम्मू श्रोर 
श्रीनगर फे क्षय प्रस्पतालों में श्रौर भ्रधिक मरीजों के लिए जगह की जा 
रही है। 


ग्यारह यूनानी प्रौर प्रायुवेंदिक श्रोषधालय खोले गए हैं। श्रीनगर के 
भसुरुय भ्रस्पताल को श्रमो' से कर्शनगर ले जाने के कारण प्रमोराकदल 
के निवासी डाक्टरी सहायता को सुविधाशों से बंचित हो गये हैं। इसलिए वहाँ. 
के पुराने श्रस्पताल के भवन में एक प्रौषधालय खोल दिया गया है। 





स्टं प्टोमाइसिन श्रांदि दवाएं खरीदने के लिए सामान्य श्नुदानों के 
अतिरिक्त ७४,००० रुपये का एक विशोष पनुदान दिया गया है । बी. सो. जो. 
अआ्रानदोलन तेज किया गया है। ५०,००० से भश्रधिक लोगों का परीक्षण करके: 
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उलमें से कोई ३५,००० को टीका लगाया जा चुका है । डाक्टर तसों झौर 
>सहायकों को विद्येष ट्रेनिंग दी जा रहो है । 


जम्मू में मलेरिया धोर गुप्त रोगों को फैलने से , रोकने के उपाय हो 
'रहै हैं। 


मध्य भारत 

राज्य की कुल भ्रामदनी का ६ प्रतिद्षात से भ्रधिक्र भ्रैश जनता को डाक्टरी 

सुविधा देने पर लर्च हो रहा है। राज्य सरकार डाक्‍्टरो ्रौर प्रारोप्य के 
“हिसाब में ८० लाख सालाना खर्च करती है। 


राज्य में कुल ५६७ डाकटरी संस्थाएं हैं। उनके प्रलावा एक श्रोषधालय 
और बीमार बच्चों के लिए एक प्रनाथालय है। सभी जिला प्रधान कार्यालयों 
के प्रत्पतालों में प्राधुनिक साज-सामान है। इतके प्रलाबा राज्य में २४७ 
आयुर्वेदिक प्रौषधालय हैं। हर ग्राम पंचायत को दवाप्रों के बक्से दे दिए गए 
हैं श्रोर गांबों में हाट लगने के दिनों पर दवा बाठते का प्रबन्ध कर विया गया है । 
अधिकांश गाँवों में थी. सो. जी. के टोके लगाए जा चुके हैं। १७ लाल 
*प्रादमियों का प्रभी तक परीक्षण हुआ है जिनमें से ५ लाख को टौका लगाया 
“गया है। 


मैसूर 
प्रामक्षेत्रों को सेवा के लिए १३५ भ्रारोग्य दलों का एक जाल बुन दिया 
गया है। राष्ट्रीय सलेरिया निरोध योजना से, जो नवम्बर १६५३ में शुरू हुई 
'थो, भ्राशा है कि साढ़े तीन वर्ष के समय में ५० लाख प्रावमिदों को मलेरिया 
“सै बचाया जा सकेगा। 


राज्य के चार जी. सी. जी. दलों ने १७ शहरों श्रोर १,१६७ गाबों में 
जाकर ३,१८,४३४ श्रादमियों को टौके लगाए। 


१६५३-५४ में श्रोषधालयों श्रौर श्रस्पतालों की संख्या ४६३ से बढ़ कर 
५५०६ हो गई। इनमें से ८० प्रतिशत से भ्रषिक प्राम क्षेत्रों में सेवा कर रहे हें 
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"और कोई 5० संस्थाओं में श्रौरतों गौर बच्चों का ही इलाज होता है। १६५४ 
“में ६ प्रौषधालय झरौर ६ भ्रस्पताल खोले गए । बंगलोर के पागलों के श्रस्पताल 
को मानसिक झोर स्नायविक रोगों में शोध करने शरौर प्रेजुएट डाबटरों को 
'डरेनिं देने के उपयुक्त बता दिया जायगा । 


पेप्सू 
४ नवस्थर १६५३ को राज्य में एक नया डाक्टरी कालेज खोला गया 
“जिसमें ३०० विद्या्थों हर साल पढ़ सकते हैं। 


ततों का एक होस्टल प्रौर राजेश प्रस्पताल बन कर पूरा हो गया है। 
संगरूर के मुख्य प्स्पताल में तपेदिक के इलाज के लिए २९,००० रुपया मंजूर 
“किया गया है। डालमियां दावरी के नागरिक ब्रस्पताल का निर्माण पूरा हो 
चुका है जिस पर ८० हजार रुपये की लागत श्राई है। पर्मपुर के तपेदिक 
'प्रस्यताल ोर भटिण्डा के गागरिक भ्रस्पताल में नए वाई खोल दिए गए हैं । 


डापा, गोविन्द गढ़, गल गढ़, रानोपुर, तालबस्दी, साबो, कनीना, जुलाना 
"और राजपुरा में जच्ता-बच्चा ध्रौर शिशु हितकारी केन्द्र भी लोते गए हैं। 


सौराष्ट्र 
पोरबन्दर झौर लिम्डी के प्रस्पतालों में जब्चा-बक््चा विभाग में ११० 
स्‍्थातों का शौर प्रबन्ध कर दिया गया । जूनाणढ़ में विदलेषण करने बाली 
।एक प्रयोग शाला स्थापित की गई है। ५ 


घर घर डी. डो. टी. छिड़कने का प्रचार किया गया श्ौर सलेदिया 
“निरोधक दबाएँ मुफ्त बॉटी गईं। सौराष्टर में वो. सो. जो. के टीके लगाने 
गाने वाले तीन दल काम कर रहे हें श्रोर ३,२३/२२२ प्रादियों का दयूबर 
कुलीन परीक्षण हो चुका है। 


पोरबन्दर भर लिम्डी में जज्चा-बच्चा हितकारों केख खोले गए हैं। 
सालिवदार के सामूहिक विकास क्षेत्र में प्राम वासियों के प्रारोग्य के लिए एक 
केन्द्र खोला गया है। 
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गाँवों में, छोटे मोटे रोगों की चुनी हुई श्रायुवें दिक दवाप्रों के बक्से बाँदे 
जा रहे हैं । भ्रब तक ३६६ बक्से बांटे जा चुके हैं। 


एक प्रायुवेदिक पुस्तकालय भी खोला गया है। 


दूरूदूर के गांवों में डबटरी सहायता पहुचाते के लिए एक एक चलते- 
'िरते डाकजान का प्रयस्ध किया गया है। 


तिरुवांकुर-कोचीन 
मलेरिया निरोध संगठन की कार्य कुशलता की ब्रदौलत उन पहाड़ी प्रदेशों 
में जो भ्रब तक मलेरिया के घर समझे जाते थे, भ्रौर जहां प्राबादी नहीं थी, 
नए-नए गांव बसले जा रहे हैं। 


मलेरिया शरौर फाइलेरियासिस को फेलने से रोकते के उपायों पर जोर 
दिया गया है। 


क्षय के इलाज को बढ़ती हुई मांग को देखते हुए बड़े-बड़े प्रस्पतालों से 
तपेदिक के श्रलण वार्ड छोले जा रहे हैं । हाल ही में एक प्रमुख तपेदिक भ्रफसर 
नियुक्त किया गया है जो तपेदिक में सहायता भ्रोर उसके नियस्त्रणा के सारे 
काम की देख-भाल करेगा। 


बो. सो, जी. का आ्राम्दोलन त्रिचूर जिले में मई १६४३ में पूरा होः 
गया था । श्रब वह कोट्टायम भ्रौर क्बीलोन के जिलों में जारी है। 


१६५३-५४ में २० जस्चा-बच्चा प्रोर शिशु हितकारी केल्र शुरू किए: 


गए जिससे कि कुल केन्द्ों को संश्य २५१ होगी। मेडिकल कालेज जनरल 
प्रस्पताल, जिसमें ४५० मरीजों को जगह है, इस वर्ष चालू हो गया। 


एछर 


'ल', भाग, 


श्रम, 


हैदराबाद 
राज्य के २४ शहरों में दुकान-कानून लागू फिया जा चुका है। १६५३-४४ 
में ४० ह॒ज्ार दुकानों का निरीक्षण किया गया, १,०२३ मुकदमे दायर किए 
'शए भर नौकरी से निकाले गए कर्मचारियों को ग्रैचुइटी के रूप में ८५,६०० 
रुपया दिया गया । कई प्रकार के कर्मचारियों श्रौर उनके श्राक्षितों को चोट* 
अपेट के प्रौर दुघंटना से मृत्यु के मुश्रावज्ञे में ३ लाख -एपया चुकता किया 
जया ॥ पु 


सरकार ने एक न्यूनतम भजदूरी कमेटी बनाई है जो सड़क बनाने वाले, 
ओोड़ी श्रौर बटन तैयार करने वाले, चमड़ा साफ करने बाले, शोर क्षेत्र करने 
वाले सजदूरों के लिए मजदूरी सुभाएगी। 


राज्य के १३ प्रन्य महत्वपूर्ण उद्योगों में मजदूरी का सुभाव देने के लिए 
औओडड बना दिए गए हैं। 


श्रम विभाग ने भालिकों को मजदूरों के हित के कानून सानने पर सज्दूर 
शो किया ही है, साथ-साथ मजदूरों के रहने, बच्चों की शिक्षा प्रौर मनोरंजन 
के सम्बन्ध में जो योजनाएं बनी हैं उसको भी कार्य-कप देना शुरू किया है। 


जश्मू-काइ्मीर 
श्रौद्योगिक मजदूरों की समस्याश्रों पर विचार करने के लिए एक कमेटी 
'लियुक्त को गई है। मजदूरों को रहने की बेहतर सुविधाएं देने के लिए ब्तमान 
कानूनों में रियापतें को जायेंगी । 


नगर क्षेत्रों में इस बात को पड़ताल को जायगी कि कुल कितने श्रादमी 
रोजगार हैं भर कितने भ्रापे रोजगार से लगे हुए हें । इसके बाद इस जात- 
कआारो के भ्राधार पर बेरोशगारी दूर करने की योजनाएं बनाई जायेंगी । 
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मध्य भारत 

भारत सरकार ने श्रम सम्बन्धी जितने कानून निकाले हैं उनमें से लगभगः 

सब सध्य भारत में लागू हो चुके हैं। कुछ उद्योगों में न्यूनतम मजदूरी निश्चित 
कर दी गई है। 


कर्मचारियों का प्राविडेंट फंड कानून लागू कर दिया गया है जिससे कोई 
४० हजार सजदूरों का हित होगा। प्रौद्योगिक मजदूरों के लिए मकान बनाने 
की तीन अलग-अलग योजनाएं हैं। उनमें से दो, जिनमें मध्य भारत के विभिर्त- 
उद्योग केखों में १,८५२ मकान बनाने की व्यवस्था है, करोब-करौब पूरी ही हो 
चुकी हैं। तीसरी को, जिसे हाल में ही भारत सरकार ने मंजूर किया है, 
कार्यान्वित किया जा रहा है। 


चार महत्वपूरा प्रौद्योगिक तगरों में श्रम हितकारो केश खोले गये हैं, 
जिसमें खेल-कूब, डाक्टरो सहायता, प्रौढ़ शिक्षा इत्पादि के प्रतिरिक्‍्त मजदूरों में 
सांस्कृतिक शोर सामाजिक कामों के लिए सभा-संगठन भो किए जाते हूँ। मज- 
बूरिनों के लिए इन्दौर श्रोर प्वालियर में जक्ला-बच्चा घर छोते जा रहे हैं 
जहाँ परिवार-्रायोजन के बारे में भी निर्देशन किया जापगा। 


मैसूर 
मैसूर मशदूर मकान कानून के श्रधीन जो सजदूर मकान-कारपोरेशनः 
बनाया गया है, बह भारत सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है। श्रौचयो- 
गिक सजदूरों प्रौर मध्य बर्ग के लोगॉ--दोनों के लिए मकानों को व्यवस्था: 
करने के बास्ते एक मकान बोर्ड स्थापित किया जायगा। 
पेप्सू 
पटियाला के फैक्टरी प्रदेश में प्रौद्योगिक मजदूरों के लिए ५० मकान 
बनाने का विचार है। ३० भकान बन भी चुके हैं। पेप्यू के दो उद्योग शिक्षा: 
केस फ़गवाड़ा श्रौर नाभा में बने हुए हैं। एक में ११२ और ढूसरे में १२८ 
खरे हैं। 


श्छ्ड 
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धान, दाल, प्ाटे की मिलों में काम करने वालों को न्यूनतम मजदुरी' 
लिशिचित कर दी गई है। 


५ १६५३-५४ में १६ फैक्टरियों में कर्मचारियों का प्राबिडेंट फंड लागू करः 
दिया गया है। भ्रब॒तक ४,१५१ मजदूरों का इस योजना से हित हुआ है ॥ 
भालिक झौर मजदूर दोनों मिलकर महीने सें करोब ४१,००० रुपया देते हैं । 


राजस्थान 
३१ शहरों में सप्ताह में एक दिन की छुट्टी प्रनिवार्य कर दी गई है॥ 
सजुदूर यूनियन बनाने को प्रोत्साहन दिया जा रहा है प्रौर ७७ यूनियनों 
इजिस्टरशुदा भो हो चुकी हैं। इनके श्रलावा फैक्टरी कानून के श्रधीन 
४२५ फैफ्टरियां भी रजिस्टरशुदा हुई हैं जिनमें कुल सिलाकर ३३,८८३ सजदूर 
नौकर हैं। 


सौराष्ट्र 
राज्य में लगभग ६०० रजिस्टर्ड फैक्टरियां हें। इनमें से ५७५ को लाइ- 
सेन्स दिए जा चुके हैं । सात प्रकार को श्रनुसूचित नौकरियों में ्यनतम सजू- 
दूरी निश्चित कर*दी गई है। रजिस्टर्ड मजदूर यूनियनों को कुल संख्या १४० 
के लिकट थी, जिसमें लगभग ३९ हजार मजदूर सदस्य थे। २७ यूनियनों का 
रजिस्ट्रेशन था तो रद कर दिया गया है या बापिस ले लिया गया है। प्र 
केबल ११३ सजुदूर यूनियन हैं भौर कुल सदस्य संख्या २७,००० है। 


राजकोट के काम दिलाऊ दफ्तर में नोकरी के इच्छुक ३,००० मजदूरों 
के नाम दर्ज किए गए हैं। 


तिरुबांकुर-कोचीन 
समभौता विभाग ने कुल ३,५४० प्रोद्योगिक भगड़ों को हाथ में लिया 
जिनमें से ३,३०४ मित्रता से निबटा लिएं गए श्ोर ७३ पंचों के सुपर्दे कर 
दिए गए । 


+ जालिकों से मजदूरों के लिए श्राराम घर, भोजन घर, वाचनालय, खेल- 
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कूद श्लोर डाक्टरी प्रादि को सुविधाएं दिलवाई गई हें । २५० या भ्रधिक कर्म- 
'चारियों वाली फैक्टरियों में कैन्टीन खोलने के सम्बन्ध में जो व्यवस्था है उसको. 
“भी कड़ाई के साथ लागू किया गया है। 


सजदूर यूनियनों की. संख्या ४८१ से बढ़कर ६२३ हो गई है। बगानों 
और बोड़ी श्र काजू के उद्योगों में कम करने बालों के लिए न्यूनतम मजदूरी 
-लिर्धारित कर दी गई है। 


उद्योग 


हैदराबाद 
राज्य में ६ ट्रेनिंग के छोले गए हैं जो पश्रतेक प्रकार के खरेलू उद्योगों 
का काम सिलाते हैं भ्रौर उत्पादत के श्राधुनिक तरीके दिललाते हैं। 


डर क्षेत्रों में तांबे की धातु का पता लगाया जा रहानहैं। लिगारेनी की 
कोयला खातों पर एक तथा बिजलोधर बनाया जा रहा है। इस समय राज्य की 
ये ज़बानें कोई १३ लाख टन कोयला पैदा कर रही हूँ । जब बिजलोधर काम 
'शुरू कर देगा तो उत्पादन २० लाख.टन तक पहुँच जायगा। 


श्रौद्योगिक ट्रस्ट फंड ने स्थानीय उद्योगों भ्रौर वस्यई की दो कम्पनियों ने 
१११:३६ लाफ रुपये के हिस्से ले रखे हैं। श्रब तक २१३:२६ लाल रुपया 
कर्ज के रूप में दिया जा चुका है। 
१६५३ में ३.५ करोड़ रुपये के मूल्य के ख़निज का उत्पादन हुमा । 
जम्मू काब्मीर 
पर्यन राज्य के मुख्य उद्योगों में से एक है। सरकार ने यात्रा को शौर 


७६ 
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अधिक सुविधाएं जुटा दी हैं शोर पहले से अधिक आराम का प्रबल्थ कर दिया 
है ताकि बहुत बड़ी संष्या में सैलानी प्रायें। 


यात्रियों श्रोर जरूरी सामान का प्राता बराबर जारी रखने के उद्देइय से 
सरकारी परिवहन विभाग ५०० गाड़ियाँ चलाता है जिससे लगभग १,४०० 
श्रादक्ियों को काम मिला हुआ्ला है। १९४७ से राज्य के परिवहन उद्योग का 
३०० प्रतिशत विकास हुआ्ला है और किराया श्रौर भाड़ा बहुत काफों घटा 
दिया गया है। 


काक्मौर सरकार के श्रार्टूस एस्पोरियम के माध्यम से कारौगरों को एकत्र 
“किया गया है। कारीगरों की सहकारी समितियां बनाने को भी प्रोत्साहन दिया 
आया है। इन समितियों का तेघार किया हुआ माल एम्पोरियम प्रपनी शाजाप्रों 
के द्वारा निकालता है जो भारत में कोई ३० जगहों में स्थापित हैं । 


सरकार ने पासपुर में, जो श्रीनगर से श्राठ मौल पर है, वफ्तरी, स्टेशनरी, 
औज्ञार श्रौर इसारतो सामात को एक तय फंक्टरी शुरू की है। 


लहाख़ को जनता में उद्योग श्रौर बारिज्य का भ्रचार करने के उपाय 
“किए जा रहे हैं। माल को बाजार में पहुँचाने की एक संस्था बनाने के बास्ते 
आरकार ते ५, रुपये का कर्ज दिया है जिस पर वह सूद नहीं लेगी। 
इस संस्था के मुनाफे का ५० प्रतिश्ञत कारीगरों का रहन-सहन बेहतर बनाने पर 
जर्च किया जा रहा है। 


मध्य भारत 
सरकार घरेलू उद्योगों के विकास पर बहुत ज्ञोर दे रही है। एक उद्योग 
सलाहकार बोर्ड बताया गया है श्रोर १६५३ में सरकार ने विभिन्न घरेलू 
उद्योगों के विकास के लिए ३५,५०० रुपया कर्ज भर २६,०३६ रुपया श्रनुवान 
के रूप में दिया है। 


करपघा-व्त्र उद्योग की रक्षा के लिए सरकार ने चंदेरी, सारंगपुर, 
अहेक्वर श्रौर शाजापुर भें बने कपड़े को शुरू में 
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छूट दे दो है। सरकार बुनकरों को मशीनें खरोबने के लिए रुपये को मददः 
भी दे रही है। 


ग्रामोधोण के विकास में सहायता देने के लिए एक ग्राम उद्योग समिति 
बनाई गई है, जिसे २५ उद्योगों के विकास की खातिर ३ लाख रुपया दे दिया 
गया है। 

मैसूर * 

घरेलू उद्योगों के, विशोष कर खादी झोर करधा-वस्त्र उद्योग के विकास पर" 
खास ध्यान विया जा रहा है। इस समय राज्य में घरेलू उद्योगों के ३१ केन्द हैं । 
भारत सरकार ने इन उद्योगों के विस्तार के लिए ५८,५०० हपया श्रतुवात के 
रूप में दिया है। सरकार ने श्रपनी श्रधिकांश जरूरत के लिए हाथ का 
बना कपड़ा खरीदने की प्राज्ञा दी है। सरकार को सेस फंड से १०.१३ लाख 
रुपया मिला है जो करघा वस्त्र उद्योग के विकास की योजनाओं पर खर्च किया 
जायगा । हाथ के बने कपड़े को वरिक्ती कर से भी छूंट दो जा रही है। 


राज्य की प्रौद्योगिक उल्तति के लिए सरकार ने प्राम श्रोद्योगीकरण' 
सोजना राज्य के सब जिलों में लागू करने का निकचय किया है। १६५४-५४. 
के बजट में इस योजना के लिए १६ लाख रुपया रख दिया गया है। 


पेप्सू 

कलाप्रों भ्ौर दस्तकारी के बिकास के लिए धुरी के सामूहिक विकास' 
कार्य में भ्रौर राष्ट्रीय विस्तार सेवा छंडों में कुछ योशनाप्रों को कार्य रूप दिया: 
जा रहा है जिन पर ५,४०,००० रुपया खर्च होने का अनुमान है। निम्नांकित' 
उद्योगों में गति लाने के लिए भी योजनाएँ बनाई गई हैं: साइकिल के हिस्सों 
का निर्माण, जूते भ्रौर चमड़े के भ्रन्य सामान, सरल प्रकार के गणित के यंत्र, 
खेल-कूद की चीज़ें, शीशे का सामान भौर ताले, भौर बढ़ईगीरी श्रौर चसड़े 
को सफाई। 


मालेर कोटला में एक करघा बस्त्र उद्योग केख खोला गया है जिलमें 
बुनाई के नए भौर भ्च्छे तरीके बताए जाते हैं भ्रौर नियमित 'रुप से टू लिग दी- 


श्छ्ष 


_ की >> चल की नाप परशमिमकीकककर शशि शशि शक कल 
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जाती है। यह ट्रेनिंग लेने के लिए १०४ लोग केम्र में बालिल हुए हैं जिनमें 
से ७२ को ट्रेनिंग पूरी भो हो चुकी है। इन कं में श्रलग-प्रलग तरह के 
कपड़ों में।--जंसे पापलीन, ट्विल भौर कमोल के कपड़े श्रोर तौलिए--ओोस 
नयी डिज्ाइनें निकालो गई है।.*० 


राजस्थान 
मई १६४३ में सवाई माधोपुर के जयपुर उद्योग लिमिटेड ने एक सोमेंट 
फंक्टरी शुरू को। इस फंबटरी में हर महीने १० ह॒ज्ञार टन शौमेंट तैयार हो 
सकता है। राज्य में सीमेंट फैक्टरियों की कुल उत्पादन-वाक्ति भ्रव ३५,००० 
डन प्रति मास हो गई है। 


बनर्पति तेल के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए तेल श्रोर खली के 
लि्यति-फर को ४० प्रतिशत घटा दिया गया है। 


जादी श्रौर श्रस्य प्रामोद्योगों के विकास को प्रनेक योजनाएँ चालू हैं। इत 
उद्योगों में मशीनों श्रौर श्राधुनिक प्रशालियों का भी उपयोग करने का. 
इरादा है। 


सौराष्ट्र 
राज्य सरकार ने एक भ्रौद्योगिक-वित्त-कारपोरेशन स्थापित किया है। छोरें 
कारणानों की जरूरतें सौराष्ट्र का छोटे पैसाने के उद्योगों का बोर्ड पूरा करेगा | 
यह बोर्ड इसी साल बनाया गया है श्रोर इसका काम छोटे उद्योगों के विकोस 
के बारे में सरकार को पराम्ष देना भी है। 


जादी श्रोर प्रामोदोगों को देखभाल के लिए सौराष्ड्र शादी प्लौर 
ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना की गई है। 


छोटे पेमाने के उद्योगों की उन्नति के लिए एक भारी योजना शुरू की गई है 
जिसके लिए ८,००,००० रुपया ब्लग रख्ल दिया गया है। सोराष्ट्र करघा 
बोर्ड इसी वर्ष बनाया गया झ्रोर करथे पर कपड़ा बुनने का एक प्राधुनिक 
केस भी शुरू किया गया है। छोटे पेमाने के उद्योगों और करघा बुनकरों का 


१७६ 
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जैयार माल एक एस्पोरियम द्वारा निकाला जायगा जो राजकोट में स्थापित 
किया जा रहा है। 


न तिरुबांकु र-कोचीन 

उद्योगों के खर्च के लिए पूंजी देते को एक करोड़ रुपये की पूंजी से एक 
ओद्योगिक-वित्त-कारपोरेशन बनाया गया है। पूंजी का ५० प्रतिदात सरकार 
देगी । कारपोरेशन ने १ दिसम्बर १६५३ को काम शुरू किया प्रौर वह प्रभी 
सक चार करें भी मंजूर कर चुका है जिनकी कुल राशि १९ लाख रुपया है । 


अभिकों के हितों की रक्षा के लिए सरकार ने कुछ झोद्योगिक संस्थानों 
को, जो बन्द हो गई थों, श्रपने श्रधिकार में ले लिया है, जैसे त्रिचूर की 
सीताराम स्पिनिंग ध्रौर वीविंग मिल, झौर मुलकुस्नतुकावु को महालक्ष्मो काटन 
“मिल लिमिटेड । तिसप्तनत्तपुरण्‌ को टिटेनियम श्रावसाइड फौगटरी में, जहाँ 
उत्पादन स्थायी रुप से रोक दिया गया था, फिर काम शुरू हो गया है। ताढ़- 
'गुड़ उद्योग सहकारिता के श्राधार पर फिर से संगठित किया गया है। इस 
उद्योग के मजदूरों को दो केखीय सहकारी संस्थाएं श्रोर ५० प्राथमिक संस्थाएं 
डाज्य के विभिन्‍्त भागों में काम कर रही हैं। 


इसो प्रकार तारियल-रेशा उद्योग भी जिससे तटवरतों प्रदेश्षों के बरेई 
%,००,००० लोगों को रोजगार मिला हु है, एक योजना के प्रधीन विकसित 
“किया जा रहा है जिस पर ६४ लाछ रुपया खर्च होने का भ्रनुमान है। सजदूरों 
"को बिचवलियों की ज्यावती से बचाने के लिए दो केस्द्रीय संस्थाएं श्रोर १२० 
प्राथमिक संस्थाएं बनाई जायेंगी । 


करा वस्त्र उद्योग फो सहकारिता के भ्राधार पर फिर से संगठित करने 
की एक योजना तैयार की जा रही है। इस पर इस वर्ष के श्न्वर १० लाख 
"रुपया खर्च होने का भ्रनुमात है । 


तेल पेरना, कोरा घास श्रौर रेश्े से चटाई बुनना, मिट्टो के बन बनाता, 
अधुमक्सी पालना इत्यादि श्रत्य घरेलू उद्योगों को फिर से संगठित करने की 
योजनाएँ भी बनाई जा रही हैं। 


श्द० 
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पुनर्वास 


जम्मू और काइमोर 
बज्ञोर कमेटी की सिफ़ारिश के श्रनुसार कु. क्षेत्रों में विस्थापित लोगों 
से पुनर्वास ऋशा को बसूलयावी रोक दो गई है। पुंछ में विस्थापित परिवारों 
को झोर करें दिए जा रहे हैं जिनकी कुल रक्तत ४,५०,००० रुपये होगी। 
विस्थापित व्यक्तियों को सालगुजारी श्षदा करने से भी भुक्त कर दिया गया है। 


४/००० परिवारों के लिए एक बस्तो बसाने का विचार है। पुनर्वास को 
समस्‍यायें निबटाने के लिए एक कमेटी बना दी गई है जो सरकार के तिर्णयों 
को कार्यान्वित करेगी । 


मध्य भारत 
भध्य भारत के ६६,००० विस्थापितों में से प्रधिकांश फिर से बसा दिए: 
गए हैँ। कोई १०,००० लोगों को कर दिया गया है श्रोर ३५० परिवारों को. 
बसने के लिए समीन दो गई है। णेती के लिए भी कर्ज दिया गया है। उद्योग: 
'ंधे शुरू करने के लिए कर्स के रूप में कुल € लाल रपया बांटा गया है। 


'इल्बोर, उज्जैन, '्वालियर, नोमच, भोरेना, तरना, मनसर, शषामणढ़ भौर- 
भानपुरा में विस्थापित व्यक्तियों के लिए भ्रथ तक कुल १,४७३ मकान बनाए 
गए हैँ । सरकार ने ७६२ पक्को दुकानें बनवाई हैं शोर विस्थापित व्यक्तियों ने. 
अपने साधनों से १,२९८ ढूकानें बताई हैं । हरिजनों श्लोर प्रादिवासियों के 
लिए व्यवसाय की शिक्षा देने के केस छोले गए हैं। बुनाईकताई, ताड़गुड़ 
बनाने, बढ़ ई गिरी पौर प्रत्य धन्षों की शिक्षा भी दी जा रहौ है। 


हे मैसूर 
राज्य में कोई ८,४३६ विस्थापित हैं जिनमें से ७,७५५ बंगलौर में, 
५८१ मैशुर बाहर में प्रौर बाकी श्रन्य जिलों में रहते हैं। * 
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लगभग ५५ परिवारों को दाल के रूप में सहायता दी जा रही है। हर 
महीने कुल १,२०० रुपया बांटा जाना है । व्यापार झोर बुकानदारी में लगे हुए 
२७७ व्यक्तियों को पुर्वास के लिए कुल २,७८,८७६ रपये १२ लें कर्ज 
के रूप में दिए गए हैं। जय नगर, बंगलौर में विस्थापितों के लिए निर्धारित 
२०० जमीनों से ५३ पर मकात बन चुके हैं भर प्रावंटित हो चुके हैं। इसके 
अ्रलावा ५६ परिवारों को सकान बनाने के लिए जमोन दो गई है। विस्थापित 
विद्याधियों को हुं ४६,६४० रुपया पांच श्राना की रकम वितरित कोजा 


चुकी है। 


राजस्थान 
द लगभग ३. लाख विस्थापितों को बसाया जा चुका है। इसमें से कोई ८० 
अतिदात गाँवों में जमीन देकर बसाए गए हैँ । इतकों कुल ६.२८ लाख एकड़ से 
अधिक उपजाऊ भूमि दो गई है । इसके भ्रलाबा पुनर्वास के लिए कर्ण की शवल 
में ४,४४५ करोड़ रुपया भी बांटा जा चुका है। 


कोई १,०९२ सकान प्रौर १,३७५. दूकातें प्रौर स्टाल बन कर तैयार 
हो चुके हैं। ४०० सकाल बन रहे है। ५५० मकानों प्रौर ५४२ दुकानों के 
ज़क्शे बना लिए गए हैं। विस्थापित विद्याधियों की शिक्षा सम्बन्धी जरूरतें 
जबारता से पूरी की जा रही हैं।. विस्थावित विद्याथियों के १५७ स्कूलों में 
४७४ विश्यापित भ्रध्यापकों को नियुक्त किया गया है। इन रकूतों में १३,०८१ 
विद्यार्थियों को मुपत पढ़ाया जाता है। निराशरित स्त्रियों श्रौर बच्चों फी सहायता 
के लिए विदष उपाय किए जा रहे हैं। 


'विल्थापित लोगों को प्राक्षय देने के लिए जो घर बनाए गए हैं उनमें 
रहने वालों को मुप्रावजे के दोबों का झ्रांशिक भुगतान कर दिया गया है। जाम 
जगर में २०८ श्रौर राजकोट में ८४ श्रौर मकान बनने शुरू हो गए हैं । 
सरकारी इमारतों प्रोर गेर सरकारी मकानों में रहने बाले लोगों कोइन 
अकातों में लाकर बसाया जायगा। 


बिस्थापित व्यक्तियों को छोटे पैसाने के उद्योग शुरू करते के लिए 
२,००,००० रुपया कर्ज के रूप में बाँटा गया है। जो विस्थापित खेती करने 


शष्र 
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आलों के रूप में बस गए हें उन्हें कुल मिलाकर ४० हजार रपया ऋण दिया 
शया है। विस्थापित विद्याधियों को झ्राथिक सहायता देने में ४०,००० रुपया 
जर्च किया गया है। 


अ्रनेक विस्थापित स्त्रियों को नसिंग श्रोर दाई का काम सिखाया गया 


है। मोखी झ्ौर बेतूर में विस्थापितों को टैकनीकल शिक्षा भो वीजा 
रही है। 
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खाद्य और कृषि 


अजमेर 
नवस्बर १६५३ में चौनो, सका भ्ौर मिलो पर से राशन हटा लिया 
जया। श्रजमेर प्रौर राजस्थान के बोच श्रताज के प्राने-जाने की प्रनुभति के 
दी गई है ताकि छुले बाजार में काफी प्रनाज बना रहे । 


* क्रधिक प्रन्‍्त उपजाप्रो' प्रास्दोलन के भ्रधीत कम्प्रेतर को सहायता से 
१०५ पुराने कुएं श्रौर सात पनघट गहरे किये गये हैं। इसके श्रलावा ४४२ 
पुराने कुप्रों को गहरा करने के लिये १,५६,३७४५ रुपये का तक़ावी कर्ज*्दिया 
गया है। किसानों में करीब ७,४३६ टत कम्पोस्ट, करीय १,२४० सत गेहूँ का 
उम्दा बीज, ३०० मत प्रस्प बीज, ६९८ मन श्रमोतियम सलफेट प्रौर ८० 
मन सुपरफास्फेट बाटा गया है। इस तरह कृषि उत्पादन काफी बढ़ गया है + 


भोपाल 
१६५३-५४ में केल्रीय ट्रैक्टर संगठन ने ४०,०६४ एकड़ जमीन तोड़ी + 
सक्ौनी खेती को अदोलत गेहूँ की श्रौसत प्रति एकड़ उपज ४ भन २२ सेर 
से बढ़ कर १० मन हो गई। नये तालाबों और कुओं को मदद से १५,६०१ 
एकड़ भूमि पर सिचाई होने लगी है। पुराने तालाब भौर कुएं सुधार दिये गये 
हैं। छोटी नदियों पर बांध भो बांधे जा रहे हैं। 


कृषि विभाग ने किसानों को १८५ ४न रासायनिक खाद श्रौर १०४ 


श्प्ड 
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उन उत्तम बीज दिया है। कम्पोस्ट बताने का प्रचार करने की योजना भोः 
चांलू कर दी गई है। 


भोपाल राज्य जानीरदारी उन्हूलन कानून पास कर दिया गया है जिस: 
का उद्देइय किसानों की उन्नति करना है। 


सदुपों के बच्चों को काम सिखाने का एक स्कूल खोला गया है। स्लो" 
की बित्री, मछली मारने के लाइसेन्स श्रौर मछली मारने के श्रथिकारी के: 
नौलामी से १७,३६८ रुपये की श्राभदनो हुई । 


१६५३ का भोपाल पंचायत राज कानून राज्य में १५ श्रगस्त १६५३ कोः 
लागू किया गया, श्लौर राज्य में ५३२ गाँव-सभाएं श्रौर ४२ स्याय-पंचायतें 
स्थापित करने की योजना है। इस वर्ष राज्य में चने श्रौर ज्वार का उत्पादन 
१६४६ के १,३४,००० टन उत्पादन से बड़कर १,६६,००० टन हो गया: 
और राज्य यह दोनों श्रताज बाहर भेज सकने में सफल रहा । 


बिलासपुर 
बहुत हो कम पानी बरसने के कारएा सक्‍का, जोकि राज्य की सुख्यः 
फ़सल है, बहुत कम पैदा हुप्रा। प्रभावग्रस्त क्षेत्रों में बांटने के लिये पंजाब से 
गेहूँ मेंगाना पड़ा । कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये सामूहिक विकास-कार्य क्षेत्रों" 
में २७० भत सन श्रौर भ्रलसी के बीज की हरी क्ाद, करीब ५७ मन प्रमोनि-- 
यम सलफेट प्रौर ३७ सुपर फ़ास्फेड बितरण किया गया । खाद बनाने के कोई 
१० हजार गढ़े छोदे गये हैं भ्रौर बहुत से गढ़े चौड़े किये गये हैं। 


प्राम सेवकों ने खेती के श्राधुनिक प्रौजारों का इस्तेमाल करने के तरीकों' 
को दिखाया। थे श्रौजार किसानों को उधार दिये गप्रे हैं ताकि वे इनको जाँच” 
सकें। 


टिड्डियों से होने वाले नुकसान को बचाने के लिये दूर-दूर तक दवाएँ: 
छिड़की गई है। 


श्पश 


सातवाँ वर्ष 


तीन क्रषि प्रदशिनियां और फसल प्रतियोगिताएँ की गईं। धान की 
खेती के जापानो तरोके का ध्यापक प्रचार किया गया। 


कुर्ग 
१६५३ में मंसूर को ७ हजार टन भ्रौर मालाबार को २०० टन चावल 
“दिया गया। १६५४ में ५० हजार टन चाबल श्रर्यात पिछले साल से श्राठ 
“हजार टत श्रधिक पैदा होंने की प्राशा है। इसलिये राज्य के बाहर कमी वाले 
>पदेशों १४ हजार टन से श्रधिक चाबल भेजते की योजना बनाई गईं है । 


लगभग ८६० एकड़ पानो भरी ज्षमोन की सिचाई के लिये ४५ नये तालाब 
"खोदे पे हैं श्रौर २६ पुराने तालाब सुधारे गये हैं. २७ बांधों का निर्माण श्रोर 
>सुधार किया गया है भ्रौर करीब ७५० एकड़ ऊप्तर जेती-योग्य बनाया गया है। 


किल्लान भ्रव हरी ल्वाद को उपयोगिता समभते लगे हैं। १३ हजार रुपये 
"का क्षाद मिश्रा श्रौर हड्ढो का चूरा किसानों को मुफ़्त बांढा गया। सरकार 
ने श्रपनी तरफ़ से पैसे मिलाकर किसानों को सस्ते दामों पर १,१५१ टन खाद 
श्रौर राप्ायनिक ज्ाद दो है। ८ परम केरयों में धान की छोतो के जापानी तरीके 
"का प्रयोग किया ग़या है। सरकारी खेतों फार्म में तरह-तरह के चारे श्रौर 
'प्रन्‍्य फसलों में प्रयोग किए गए हैं। 


दिल्ली 
फसल बढ़ाने के लिए मैला, खाद श्रोर रासायनिक खाद किसानों को 
“बाँटी गयी है। हरी ल्लाद का प्रचार करने के लिये बड़ी सात्रा में ज्वार के बीज 
“आटे गये हैं। उत्तम बीजों की कई किसमें भो दी गई हैं। छोटी छोटी बिखरो 
हुईं जमीनों को चकबन्‍्दो ७३ गांवों में पूरी हो चुकी है श्रोर श्लाश्ां है कि 
१६५५-५६ तक सब गाँवों सें पूरी हो जायगी । 


कोती के नये प्रौर प्रच्छे तरोकों का प्रचार किया गया है भ्रौर उनके 
“अयोग करके किसानों को दिलाया गया है। गोदाम बनाने के लिए लोहा और 
*इस्पात श्लौर खेती के लिए श्रौज्ञार बहु-उपयोगी सहकार संस्थाओं के माध्यम 
से किसानों में बांट गये हैं। 


श८६ 
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खेती के कीड़ों' भौर रोगों के निरोध झोर नियंत्रण के लिए २.५ लाख 
'रुपया दिया गया है। राज्य सरकार ग्राम क्षेत्रों में मुर्गो पालन के बिकास में 
सहायता देगी । किसानों को उम्दा नस्ल को मुगियां दो जायेंगी झ्लौर यथेष्ट 
“द्रोलिंग भो दी जायगी । 


हिमाचल प्रदेश 
अ्रगस्त १६५३ में कृषि-विभाग बन-विभाग से श्रलग कर दिया गया। 


टेकनीकल सलाहकार सेवा की स्थापना की एक योजना तैयार को गई 
“है, भरौर उतस्पति विज्ञान, कृषि विज्ञान, पोधों के रोगों का विज्ञान, कृषि शास्त्र, 
“भूमि विज्ञान, श्रौर रसायन शास्त्र के विभाग खोलने का प्रबन्ध किया जा रहा 
है। श्राजू धौर गेहूँ को फेती करने बालों को उम्दा बीज दिए गए हैं भर घात 
“बओोनेबालों को जापानी तरीका भ्रपनाने पर राजी किया गया है। छादयों में 
“कम्पोस्ट बनाने भ्रौर रासायनिक जाद झौर हरी खाद इस्तेमाल करने को सलाह " 
दी गई है। बाग लगाने वालों को कृषि विभाग के बगौचों से १६,५९७ फलों के 
"पेड़ दिए गए हैं भौर पेड़ों को कोड़ों से बचाने के उपाय किए जा रहे हैं । 


है कच्छ 
फसल बढ़ाने के लिए किसानों को १० टन सुपर फास्फेट शोर ४३ टन 
“झरमोनियम सलफेट प्रौर बाजरा, ज्यार श्रोर धान के नए श्रौर उम्दा किस्म के 


बीज दिए गए हैं। 


जागीरदारों भर बड़े किसानों को बटाई के भ्रनाज की जगह भ्रव नगव 
रुपया भी दिया जा सकता है। 


१६५३-५४ में बीज, प्रौजार भ्ौर बेल खरीदने के लिए किसानों को 
"छोटे-छोटे तक़ावी कर्जे दिए गए जितकी कुल रकम दस लाख रुपया हुई। 


“अ्रधिक प्रन्न उपजाप्रो' योजना के श्रधोन ५,६५,००० रुपया लगाकर 
करीब ६०४ नए कुंए खोदे गए । रसालिया, घोड़का, दागला, धनती, हुम्हा- 


कु 


१घ७ 
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रिया, हब्बे और कल्यारापुर के बांधों पर पानो रोकने श्रौर खोलने के वरवाजे" 
बनाए जा हुके हैं। 


विन्ध्य प्रदेश 

चार नए ख़ेती-फार्म स्थापित करने के लिए २ लाख रुपये को व्यवस्था: 
की गई है। हाल हो में एक सिचाई-विभाग बना दिया गया है जिसका काम 
तालाब श्र कुएं खुदवाना हैं। धान को खोलो का जापानी तरोका भी प्रचलितः 
किया जा रहा है भ्लोर तए भ्रौर भ्च्छे प्रकार के श्रौजारों को खेत में इस्तेमाल" 
करके दिखाया जा रहा है। किसानों को बताया जा रहा है कि हर साल खेतों: 
में फसल को श्रदला-बदली करते रहने से क्या फायदे होते हैं। भ्रच्छी किस्म के: 
बोज, रासायनिक जाद प्रौर कम्पोस्ट भी बांटी जा रही है। 


सामान्य रूप से राज्य में श्रपनो जकरत भर का प्रनाज पैदा हो जाता है, 
बल्कि धान थोड़ा फालतू हो रहता है। इस वर्ष को पैदावार पहले से भी प्रधिकः 
रही है शोर श्रताज के दाम प्राम तोर पर गिर गए हैं। राज्य में भ्रनाज की 
राशन व्यवस्था लागू नहीं है। $ 





४० नए बुनियादो स्कूल छोले गए हैं। गांवों के कई प्रारम्भिक स्कूल 
मिडिल स्कूल, शोर कई मिडिल स्कूल हाई स्कूल बना दिए गए हैं। 





राज्य में कुल मिलाकर १०,२५ प्रोढ़ शिक्षा केसर हैं। 


बिस्थापित विद्याधियों में सरकारी शिक्षा वृत्ति श्रोर नकद श्रनुदात की 
झकल में ६० हजार रुपये की रकम बांटी जा चुकी है। व्यायाम-दिक्षा, श्रोर 


हि 


श्ष्द 


“ग' भाग 


सामाजिक ओर मनोरंजन सम्बन्धी कामों के लिए १५,००० रुपये की रकम 
"अलग से दी गई है। 


प्रजमेर के सावित्री गर्त्स कालेज में नेशनल केडेट कोर को एक हुफड़ी 
लड़कियों के लिए बनाई गई है। सहायक केडेट कोर की भी चार जगह स्थापना 


हुई है। 


भोपाल 
१६५३-५४ में एक हाई स्कूल झोर ८० प्रायमिक स्कूल खोले गए । प्राम 
जत्रों में ८ छोटे बुनियादी स्कूल भी खोले गए। गांधी नगर में एक बुनियादी 
ट्रेनिंग कालेज जोला गया है भ्रौर २९ श्रध्यापकों को उसमें बुनियादी शिक्षा 
'की ड्रॉनिंग दी जा रही है। - 


प्राम क्षेत्रों के सब हाई श्रौर सिडिल स्कूलों में कृषि को पाठ्य-क्रम में 
शामिल कर दिया गया है। भोपाल शहर के कैस्त्रिज स्कल को हाई स्कूल 
“बनाकर माध्यमिक शिक्षा के केन्द्रीय बोर्ड से संपुक्त कर दिया गया है। 


हरिजन विद्याधियों के हित के लिए ५० हजार रुपया रफ़ा गया है 
"और श्रनुश्चित ज्यतियों भौर पिछड़े व्यों के सर्ब॑ विद्याधियों को पाद्य-पुस्तकों 
'और लिकने-पढ़ने की प्रम्य सामग्री मुफ्त दो गई है। 


भोपाल में १० श्रौर सेहोर में ५ समाज-विक्षा-केनद खोले गए हैं। 


बिलासपुर 

कुल विद्यालयों की संख्या श्रव ५० हो गई है जिनमें २५० प्रध्यापक 
और ७ हजार विद्यार्थो हें। विकास योजनाश्नों सहित शिक्षा को मद में इस 
वर्ष लगभग ६५,००० रापये के खर्च का प्रनुसान है । प्रारम्भिक स्कूलों को संख्या 
३० से बढ़ाकर ३४ कर दी गयी है। ४ प्रायमिक स्कूल मिडिल स्कूल बना 
“दिए गए हैं। स्कूलों के लिए १२ इमारतें जनता की मदद से बनाई गई हैँ। 
“बिलासपुर शहर का मिडिल स्कूल बड़ा बुनियादी स्कूल कर विया गया है। “ 
च्युनियादी दे निग कालेज में ४० श्रध्यापकों को तैयार भी किया जा चुका है। 


श्ष& 
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राज्य में एक जनता कालेज और ११ प्रौढ़ केन्द्र हैं जिनमें ६ सामूहिक 


विकास कार्य क्रम के भ्रधीन स्थापित किए गए हैं । इन केखों में रेडियो, गेस के." 


लेम्प श्ौर भ्रन्य जरूरी चोजें मोजूद हें। हर केन्द्र में एक छोटा-सा पुस्तकालय: 
भी है। 


कुर्गं 

सरकार ने जिला बोर्ड के सब स्कूलों को प्रपने श्रधिकार में लेकर 
अ्रध्यापकों के वेतन सरकारी वेतन-प्रशाली के प्रनुसार कर दिए हैँ। सहायक 
केडेट कोर नामक एक युवक हितकारी श्रान्दोलन सब सरकारी हाई स्कूलों में 
शुरू कर दिया गया है। स्कूलों की सयी इमारतें बनाने ्ौर मिडिल प्ौर 
प्रारस्भिक स्कूलों में स्थान बढ़ाने के लिए ३:३५ लाख रुपया मंजूर किया 
गया है। हाई स्कूल के विद्याधियों के लिए हाथ का कांम सिखाने का कार्यक्रम 
जारी है श्रोर विद्या्ियों ने बहुत-ला उपयोगी काम भी कर डाला है। समाज- 
विक्षा-केखों में पुस्तकालयों का प्रबस्थ कर दिया गया है भ्रौर शिक्षात्मक फिल्में 
भी दिखाई जा रहो हैं। 


दिल्ली 
१६५३-५४ में मास्यता-प्राप्त स्कूलों को संख्या ७५४ हो गयो; १६४२: 
१६५३ में यह संद्या ७२४ थी। इसलिये २३,८७६ विद्यार्थियों के लिए विक्षाः 
की सुविधाएँ भरौर जुढाया गई । * 


ग्राम क्षेत्रों में प्रारम्भिक शिक्षा प्रनिवार्य कर दी गयी है। गांव के सब 
अस्लों को प्रारम्भिक शिक्षा मुफ्त देने के उद्देश्य से १२ छोटे बुनियादी स्कूल 
बना दिए गये हैं। १२ प्रेजुएट प्रध्यापकों को जामिया मिल्लिया में बड़े बुनि- 
यादों पाठ्यक्रम पढ़ाने को विक्षा लेने भेजा गया है। 


१६५३-५४ में “अपना देश देखो” नामक श्रमरा कार्य-क्रम बनाया गया # 
कोई ६०० विद्यार्थियों ने एक स्पेशल रेल गाड़ी से वारिज्य भ्रौर इतिहास कीः 
वृष्टि से महत्वपूरां स्थानों को यात्रा को । विद्याधियों ने कोई ३,००० मील: 
की सेर की । 





गो भाग 


अनुसूचित जातियों झौर पिछड़े वर्गों के विद्याधियों को उच्च माध्यमिक 
कक्षा तक की शिक्षा प्रय मुफ्त दी जाती है। भ्रनुसूचित जातियों के विद्याधियों 
को कोई १,१३,००० रुपया नकद श्रनुवान बांटा गया है पश्लौर विस्थापित विद्या- 
सिययों को कुल ४,६८,००० रुपया भ्राथिक सहायता के रुप में दिया गया है। 
समाज सेवा के जनता कलेज में विज्योष पाठ्य कम शुरू किए गए हैं जैसे प्लास्टिक 
और कंस्बस का काम, बढ़॒ईगीरी, खेती, पशु-पालन झ्ौर साबुन बनाया । क्षेत्रीय 
कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग के लिए ३ कैम्पों का श्रायोजन किया गया। “हमारा 
शहर”, “हमारा गांव” भ्रौर “समाज शिक्षा संदेश” नामक तीन पाक्षिक पत्र 
प्रकाशित हो रहे हैं । 


हिमालय प्रदेश 
'सिडिल स्कूलों को हाई स्कूल, श्रोर लोश्रर भिडिल स्कूलों को मिडिल 
झकूल बना दिया गया है। तये प्रारम्भिक बुनियादी स्कूल भी खोले गये हैं। 


समाज शिक्षा की एक विशद योजना भी तैयार की जा रही है। 


१६४३ में हिमालय प्रदेश प्रनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा बिल पास किया 
गया। 


कच्छ 

१६५३ की जूत में 'भज' में एक इंटरमीजिएट कालेज खोला गया 
जिसमें प्रत्य विषयों के साथ विज्ञान की भी शिक्षा दी जा रही है। प्राम क्षेत्रों 
में ५ नए प्रारम्भिक स्कूल खोले गये हें भ्रौर स्कूलों को ५ नयी इमारतें बतः 
रही हैं। मुख्य तालुका धाहरों में समाज भर प्रौढ़ शिक्षा-केल् खोले गए हैं। 
भांबों में समाज शिक्षा देने के लिए सामूहिक केख भो स्थापित किए गए हैं। 
१६५३-५४ में ६ श्रध्यापकों को बुनियादी शिक्षा की ड्रंनिंग, लेने के लिए 
बस्बई राज्य भेजा गया। ६६ विद्याथियों को देश में शोर जगह ऊँची शिक्षा 
प्रहएा करने के लिए छात्रवृत्ति दी गई। जिन केख्रों में हिन्दी पढ़ाई जाती है 
उन्हें कुल २५०० रुपया दिया गया । शिक्षितों में बेरोजगारों कम करने के लिए. 
३० नए प्रारम्भिक स्कूल खॉले जा रहे हैं भौर १० प्रारम्भिक स्कूलों का दर्जा 


बढ़ाया जा रहा है । 
१६१ 


सातबाँ वर्ष 


विन्ध्य प्रदेश 
१६५३-४४ में प्रारम्भिक स्कूलों की संख्या २,१६३ हो गयी। १६५२-५३ 
“में यह संद्या १,८५८ थी। मरम्मत के लिए ७५ हजार रुपये सालाना की जो 
व्यवस्था है उसके प्रतिरिक्त इस बर्ष नयो इमारतों पर २० हजार रुपया खर्च 
'किया जा रहा है। 


१६५३-५४ में ८ जिलों के प्रधान कार्यालयों में एक २ बुनियादी स्क्ल 
"और कुण्डेश्वर में एक बुतियादों ट्रेलिंग कालेज खोला गया। १३७ हिन्दी 
'सिडिल स्कूलों को श्रंगरेजो सिडिल स्कूल बना दिया गया है। 


समाज शिक्षा की योजना को जो राज्य के पंचवर्षीय प्रायोजन का प्रंग 
है, कार्य-हुप दिया जा रहा है। समाज शिक्षा के लिए लॉउडस्पोकर श्रोर 
सिनेमा से लैस एक गाड़ी उपयोगी कार्य कर रही है। 


हु सार्वजनिक स्वास्थ्य 


अजमेर 
विजय नगर के मसूदा स्टेट श्रौषधालय श्रोर किंग जार्ज पंचम मेमोरियल 
जक्चा-बच्चा प्रस्पताल को सरकार ने ले लिया है। राय के प्रायुर्वेदिक भ्रौर 
होस्योपैचिक प्रौषधालयों को ५,००० रुपया प्रनुदान के रूप में दिया गया है। 


बौवर में एक मलेरिया निरोध केसर खोला गया है। बी० सो» जी० 
डीका प्राम्दोलन, जो १६५९ में बड़े पैमाने पर शुरू किया गया था, भ्रच्छी 
प्रगति कर रहा है। जनवरी १६५४ तक २३८,७३५ व्यक्तियों का टूबरकुलिन 
वरीक्षण हो चुका या। 


परिवार भ्रायोजन के सम्बन्ध सें सलाह देने का प्रवन्ध जार्ज पंचम 


$ ९३ 








“ग' भाग 


ममोरियल जल्ला-बच्चा प्रस्पताल में स्युनितिपल श्रोषधालय में भर झौरतों 
>के मिशन प्रस्पताल अजमेर में किया गया है। 


भोपाल 
१६५३-४४ में बरेली का प्रौषधालय, श्रस्वताल बता दिया गया जिसमें 
३० मरोजों की जगह है। सेहोर जिले के दोराहा में एक तया एलोवैिक 
आ्रौषधालय क्षोला गया । 


शास्थो नेत्र श्रर्पताल प्रलीगढ़ की चलती फिरती टुकड़ी के सहयोग से 
स्वास्थ्य विभाग ने भोपाल बाहर में श्राँजों के इलाज के लिए एक कंस्पे का 
आयोजन क्षिया। 


ईदगाह पहाड़ी पर एक सुसम्पन्न क्षय भ्रस्पताल बताया गया है जिसमें 
१३३ मरीजों की-जगह है। 


राज्य के लगभग सब ऐसे शहरों प्रौर गांवों में, जहां की प्राबादी 
१,००० या प्रधिक है, बी० सी० जी० के टोके लगाने वाली दोली जा चुको 
.है। मलेरिया हुर करने का एक संगठित श्रान्दोलन सारे राज्य में शुरू किया 
जया और १,१६४ गांवों में डी० डी० टी० छिड़को गई । गांव वालों को पैलूड्न 
>की टिकियां भी बांटो गई। 


४ चलते फिरते प्रोषधालयों ने राज्य में जगह-जगह खाकर गांवों में 
डाक्टरी सहायता पहुँचाई। 


बिलासपुर 
राज्य में मलेरिया का निरोध जोरों के साथ किया जा रहा है। घरों में 
“डी० डौ० टी० छिड़की जा रहो है, मेपाक्रीन टिकियाँ भी बांदौ जा रही हैं। 
खुमओं भोर तालाबों में कोड़े मारने बाली दबा डालो गई है श्रोर सफाई का. 
आम प्रचार किया जा रहा है। कै 


१६३ 


सातवाँ वर्ष 


१६५३-५४ में राज्य में जच्चा-बच्चा श्रौर शिश्ु-हित के दो और केन्द्र 
खाले गए । 


गे 
डाक्टरी विभाग, जो कुर्म जिला बोर्ड के श्रधोन था, श्रव राज्य सरकार 
न ले लिया है। फलतः दाइयों, नसों श्रौर श्रत्य कर्मचारियों को तनणाहों ऊँचे 
वर्ग में शा गई हैं। राज्य के बजट में ३९ हजार रुपये को शोर व्यवस्था की 
गई है जो डाबटरी विभाग पश्य श्लौर प्रोषधि पर फर्च करेगा। लोहे के पलेंग 
खरहूत़े के लिए ७,००० रुपये श्रौर साज सामान संगाने के लिये भी ७,००० 
रुपय मंणूर कर दिये गये हैं। 





सवम्बर १६५३ में राज्य में बड़े पैमाने पर बी० सी० जी० के टीके 
लगाता शुरू किया गया। २२ स्कूलों में बच्चों का निरीक्षण किया गया, इतमेंः 
से ६,०२३ को टौके लगाए जा चुके हैँ प्रौर बाकी के लगाए जा रहे हैं। 


पु दिल्ली 
हिन्दू राव भ्रस्पताल को इस बर्ष श्राम भ्रस्पताल बना बिया जायगा 
जिसमें १०० मरीजों की जगह होगी। एस० जे० क्षय प्रस्पताल में १२० 
रोगियों की जगह भोर को गयी हैः सीने की वाल्य-चिकित्सा का एक विभाग 
भी जोला गया है जिसके पास प्रापरेशत का विशेष कमरा ्रौर प्रापरेशन के. 
बाद के उपयोग के लिए कमरे तथा एक्स-रे यंत्र भी है। छूत को बीमारियों केः 
अस्पताल में एक वो मंजिला वार्ड बढ़ा दिया गया है जिसमें ४६ रोगियों की: 


जगह है। 
ज्ञाहदरा प्रौषधालय को शाहदरा म्यूतिसिपैलिटी में ले लिया गया हैं ४ 


बहुत सा नया साज सामान संगाया गया है श्रोर विचार है कि उसे क्षौत्न हो. 
ऐसा ब्रस्पताल'बना दिया जाय जिसमें ५० रोगियों की जगह हो। 


विलिगडन श्रस्पताल श्रौर नरसिग होम, जो झ्रभी तक नयी डिल्लों: 
स्युनिसिपल कमेटी के श्रधोनथा, श्रब केस्टीय सरकार के नियंत्रएए में हो गया 
है। विश्यापितों के लिए पाँचवा श्रारोग्य केक पढेल नगर में खोल़ा:गया-है ॥ 


श्ध्ड 





कुक अतायारारअका-मतात- 


गे! भाग 
७ छा सरोदो नगर में बन रहा है। विल्लो के निर्धन क्षेत्रों में झारोग्य का प्रबन्ध 


अ्रच्छा करने के लिए कमलानगर, रोशनारारोड, भ्रन्धा मुगल, आनन्द पर्वत, 
आापानगर और संततगर में ६ सेविका केख खोले गए हें। 


प्रभी तक १० लाख प्रादमियों का क्षय परीक्षण करके २ लाख को 
बऔी० सी० जी० का टौका लगाया जा चुका है। 


दिल्‍ली के नगर क्षेत्र के मलेरिया ग्रस्त भाग और लगभग सब गांवों 
प्रोर बर्तियों में डो७ डो० टो० छिड़क कर उन्हें कोटासरहित कर बिया 
गया है। 


१६५३-५४ में कोटला मुबारकपुर भ्रौर मलकागंज में जच्चा-बच्चा और 
शिशु हित का एक-एक केख छोला गया। 


१०० रुपयों से कम वेतत पाले बालों के बच्चों के लिए नर्सरी स्कूल 
भी छोले गए हैं। 


कर्मचारियों को सरकारी बीमा योजना के श्रधीन बीमा कराने बालों की 
संल्या, भो १६५२ में ३१ हजार थी, दिसम्बर १६५३ में ६६,६२५ हो गयी । 
बोसा कराए हुए कर्मचारियों को जरूरतों के लिए पूरे समय के श्राठ और 
प्रांशिक समय के ११ भौषधालय खोले गए हैं। 


हिमाचल प्रदेश 

अमेपुर के निकट मंदोधर में एक क्षय ग्रस्पताल खोला गया है जिसमें 
३५ रोगियों की जगह है। महासू, मंडी, चस्बा भ्रौर सिरमूर के जिलों में एक- 
एक श्रायुवेदिक भोर एक-एक एलोपैथिक भ्रौषधालय का ध्रायोजन किया गया 
है। शिमले के हिमाचल प्रदेश प्रस्पताल में २४ रोगियों को जगह प्रोर की 
गयी है। इस भ्रस्पताल में कोई ६० हजार रुपये की लागत से एक दाक्तिवाली 
एक्स-रे यंत्र लगाया गया है। डाक्टर नियम से गांवों में जा जाकर इलाज - 
करने के प्लावा प्रारोग्य के बारे में सलाह भी देते रहते हैं। पंचवर्षोथ आपो- 
जन के प्रधोन डाक्टरी भ्रौर श्रारोग्य को योजनाप्नों को संतोष जनक रूप से 


श्६५ 


सातबाँ बर्ष 


कार्यास्वित किया जा रहा है। इन पर १८,०६,००० रुपया खर्च होने का _ 
अनुमान है। 


कोढ़ झौर कुत्ते काटे के इलाज को शिक्षा श्राप्त करने के लिए डाक्टरी 
और प्रारोग्य विभाग के प्रलेक कर्मचारियों को भेजा गया है। इसके प्रलावा 
आपुर्बद श्रोर एम० बो» बी० एस० पाठ्य क्रम को शिक्षा के लिए २ छात्र 
चुत्तियां भी दी गयी हैं। 


मलेरिया वाले सब प्रदेशों में डो० डो० टो० घिड़को जा रही है। सले- 
"रिया को दबा भी भुफ्त बांदी जा रही है। कुल मिलाकर ३४,३७२ घरों में दवा 
छिड़की गयी है भौर ८,१६५ रोगियों का उनके घर पर हो इलाज किया 
गया है। 


संडो क्रोर चस्बा जिलों में बड़े पेसाने पर बो० सी० जौ० के टोके 
लगाए गए हैं भौर मंडी भौर चम्या के शहरों में बड़े पैमाने पर एक्स-रे किया 
जया है। 


खुरूर सगर, कष्वा, तिस्‍्सा प्रोर ददाहू में जच्चा-बच्चा श्रोर शिशु हित 
के चार केस खोले गए हैं। गर्भवती स्त्रियों को मछली का तेल, धनेक बिटा- 
पमिनों से युक्‍्त टिकियां ्रौर सनिया दूध इत्यादि बांटा जाता है। 


कच्छ 

दुधाई के एक प्राम श्रौषधालय श्रोर नखतराना ताल्लुके में एक चलता- 

'फिरता प्रौषधालय शुरू किया गया है । भुज में एक श्राम प्रस्पताल प्रौर मांडवी 

में एक नेत्न-प्रस्पताल बनाने के लिए ४ लाख रुपया दात दिया गया है। इनका 

अनना जल्दी ही शुरू होगा ) भ्रंजार में ५ लाख रुपये की एक्‌ इमारत प्रस्पताल 
के लिए भ्रधिकारियों को दान दी जा रही है। 


राष्ट्रीय मलेरिया निरोध योजना के भ्रधीन मलेरिया का रौकने के प्रनेक 
अकार के उपाय किए गए हैं। १६५३-५४ में राज्य में श्रस्पतालों की संख्या 
अड़ांकर ७५ को गई झोर उनकी उन्नति के लिए इस वर्ष दो लाख रुपया खर्च 


दे श्ध्र 





हग! भाग 
किया गया । एक में दंत चिकित्सा विभाग भी खोला गया। दर्ष भर ८ चलते- 
फिरते श्रोषधालयों ने दूर-दूर के गांवों में डाक्टरी सहायता पहुँचायी श्रौर मले- « 
रिया रोकने की दवाएं बांटी । बड़े पैमाने पर बी० सी० जी० के टीके लगाए जा 
रहे हैं। नसों भौर दाइयों की कमी पूरी करने के लिए रोवा के जो» एन० प्रस्प-. 
ताल में ट्रेनिंग की व्यवस्था को गयी है । 


श्रम 


अ्रजमेर 
जल सब प्रलुसूचित श्रोद्योगिक कार्यालयों में, जहां एक हजार था प्रधिक 
आ्रादमी काम करते हैं, न्यूनतम मजदूरी निश्चित कर दी गयी है। उद्योगों को' 
कच्चा माल दिलाने भोर मशीनें लाने-लेजाने में श्रम विभाग सहायता बैेताः 
रहा है। सर 


४ कपड़ा भिलों भ्रौर दो मोजा बनियान प्रादि के कारखानों में कर्म- 
श्ञारियों की प्रोविडेल्ट फंड की योजना लागू कर दी गयी है। १६५३ में हर 
महीने भ्रौसतन ५,४०० कर्मचारियों ने इस योजना से सीधे लाभ उठाया है।, 


भोपाल 
१६५३-४४ में ब्रौद्योगिक प्रदालत ने मालिकों भौर मजदूरों के £ भागड़े 
निबटाए । इनके श्रलावा ४५० से श्रधिक श्रन्य भंगड़े भी सित्रतापूर्वक निबटा 
लिए गए। 
& सजदूर यूनियनें भ्रौर रजिस्टर्ड को गई हें जिससे मजदूर यूनियनों की 
कुल संख्या २१ हो गयी है। 


साप्ताहिक छुट्टी कानून एक नवस्वर १६५३ से भोपाल वाहर में लागू हो 
गया है। 


श्६७ 


सातवां वर्ष 


कं 
काफ्री और इलायची बगानों में काम करने वाले और खेती करने वाले 
सजदूरों के लिए न्यूनतम सजदूरो निश्चित कर दो गयी है। कुर्गे स्यूनतम 
भजदूरी नियम भी तैयार कर लिए गए हैं। 


कुल मिलाकर ३०७ भगड़े भ्रौद्योगिक प्रदालत के सुपुर्द किए गए । इनमें 
से १२७ मिन्रतापूर्क निबटा लिए गए, ६२ रह कर दिए गए श्रौर ३१ वापिस 
ले लिए गए। 


मत शोर समाज: हित के कामों पर कोई ३० हजार राषया सर्च हुझा। 


दिल्ली 
कुल १६१ भ्रौद्योगिक भगड़ों प्रोर १,१०२ शिकायतों को मित्रता से 
लिबटाया गयां। इतके फंसलों के श्रनुसार मालिकों को सजदूरों को बकाया 
मजदूरी चुकाने में ४४,५८८ रुपया देना पड़ा है। 2 


न्यूनतस भज्दूरी कानून लोहे की चीजें ढालने, कारणानों (मशीन की 
दृकान सहित श्रथवा उसके बिना), मोटर गाड़ियों के कारफानों, छापाणानों 
पश्रोर धातु के बन बनाने वाले कारणानों पर भी लागू कर दिया गया है। 
इनमें के पहले तील में न्यूनतम मजदूरी निश्चित कर देने से ८ हजार से श्रधिक 


सजदूरों का हिल हुआ है। 


जहां जहां सम्भव हो सका है, मालिकों से मजदूरों के लिये कंन्टीन, 
अनोरंजन शोर श्रवकाश-प्रहरा करने की सुविधाप्रों का प्रबन्ध कराया गया है। 
लवम्बर १९५३ में सरकार ने सब्जीमण्डी क्षेत्र में एक हिंतकारी केन्द्र खोला 
जिसमें पुस्तकालय, धाचनालय शोर खेल-कद की सुविधायें हैं प्रौर जो साक्षरता 
की कक्षाएं भी चलाता है। 


सरकारी सहायता-प्राप्त श्रौद्योगिक मकान योजना के श्रधोन सरकार ने 
ओद्योगिक कर्मचारियों के लिये १,१७६ मकान बनाने का निदंचय किया है । 


श्ध्द 


“गा भाग 


३५ नये यूनियन रजिस्टर्ड किए गए हैँ। मार्च १९५३ में सब यूनियनों 
में मिलाकर २,००,२६६ सदस्य थे । 


फैक्टरी कानून के श्रधीन रजिस्टर्ड फैकवटरियों को संब्या जो १६४७ में 

/ रेप! थो, १६५३ में ६२५ हो गयो। इस कानून की झ्रारोग्य, सफाई झोर 

अन्य हितकारी विषयों को व्यवस्थाओं के उचित पालन के लिए एक डाबटरी 
निरीक्षक का पद बनाया गया है। 


कच्छ है 
अ्रमहित सम्बन्धो भारत सरफार के सब कानून, जिनमें १४४८ का 
फैक्टरी कानून, १६४७ का न्यूनतम सजदूरी कानून, १६४७ का श्रोद्योगिक 
संघर्ष कानून श्रौर १६३६ का मजदूरी भ्रदायगी कानून, कच्छ में भी लागू कर 
'दिपा गया है। 


विन्ध्य प्रदेश 
श्रौद्योगिक कर्मचारियों को भपने मजदूर यूनियन बनाने की सुविधाएं दी 
गयी हैं। सब प्रनुसूचित नोकरियों में न्यूनतम मजदूरी भी निश्चित कर दी 
जई है। 
फैक्टरी सजदूरों की सुविधा भ्रोर हित के लिए १९४८. का फैक्टरी कानून 
प्रौर १६५२ के बो५ पी० फंक्टरी नियम लागू कर दिये गये हें। १९४७ के 


श्रोद्योगिक संघर्ष कानून के भ्रधोन भागड़ों को मित्रता से लिबटाने के लिए 
समभौते के उपाय श्रपनाए गए हैं। 


! उद्योग 


अजमेर 
अन्य राज्यों को प्रपेक्षा यहां प्रौद्योगिक कच्चे साल , की कमो है झोर 


१६६ 


सातवां वर्ष 


आद्योगिक माल के लिए सुविकसित स्थानीय बाजार भी नहीं है, इसके कारण 
वहां श्रोद्योगिक काम-काज की गुंजाइश काफी कम है। फिर भी नए उद्योग: 
खोलने की संभावना का पता लगाने के लिए एक श्रोद्योपिक सलाहकार समिति 
बलाई गयी है। इस समिति ने एक प्रवनमाला तैयार करके श्रावश्यक जान- 
कारी जुटाना शुरू कर दिया है। राज्य सरकार ने श्राधिक जाँच पड़ताल काः 
भी एक बोर्ड बनाया है जो राज्य की भ्राधिक सामर्थ्य का पता लगायगा। 





भोपाल 4 
१६५३-५४ में भोपाल शहर, सेहोर, भौर पड़ोसी क्षेत्रों में निवासियोंः 
को उपयोगी कास-धस्े जंसे बुनाई, वर्जोगिरी भ्रौर बढ़ईगिरी सिखाने के लिए: 
कई केन्द्र खोले गये । 


भोपाल के गांधी प्राश्रम सें एक प्रामोद्योग शिक्षा केख छोला गया॥ 
इसका उद्देश्य गांवबालों को तरह तरह के धन्धे, विदोष कर खादी की बुनाई: 
जसिक्ाकर गांवों की प्र्थयवस्था की उन्‍्तति करना है। 


प्रामोधोगों में लगे हुए व्यक्तियों श्रौर सहकारी संस्थाग्रों को २,००० 
रुपया कर्ज के रूप में दिया गया । 


नकद भ्रनुदान, भ्रौजार प्रौर साज-सामात के रूप में ६,४५५ रुपया शोर: 
भी बाँटा गया है। पु 


भोपाल श्वाहर में एक एम्पोरियस छोला गया जिसमें सरकारी विक्षाः 
केमों की बनी हुई चौजें दिखाने श्रोर बेचने के लिए रणी जाती हैं। 


प्रणिल भारत दस्तकारो बोर्ड ने राज्य की ४२ दस्तकारियों के विकास' 
की एक योजना बनाई है, जिसमें मिट्टी के बन, चटाई झौर खिलौने बनाने के 
धन्धों को महत्व का स्थान दिया गया है। इन दस्तकारियों के कारीगरों कीः 
सहकारी संस्थाएं बनायी जायेंगी । 





गा भाषण 


बिलासपुर 
सामूहिक विकास कार्यक्रम के श्रधोत घुसरवीं श्रौर सदर तहसौल विकास: 
रण्डों में ५ चलते फिरते ट्रेनिंग केन्त्र जोले जायेंगे जो लकड़ो के काम, वर्जो- 
गिरी, बुनाई, चमड़े के काम ्रौर लुहारगिरी की शिक्षा देंगे । 


कुगे 
राज्य के महत्वपूरं घरेलू उद्योगों में मधुमक्णी पालन, कपड़ा बुतता 
सिट्‌टी के बत बनाना श्र मुर्गा पालन श्राते हैं । इनमें से लगभग सब स्थानोय 
बाजार में ही अ्रपता भाल बेचते हैं भ्रोर केवल शहद ही ऐसा मसाज है जो राज्य 
सरकार बड़ी मात्रा में बाहर भेजती है। राज्य में मिल सकने वाले कच्चे माल 
का बिस्तार पूर्वक पता लगाकर राज्य के उद्योग सलाहकार बोर्ड ने कई घरेलू 
उद्योगों का तुरन्त विकास करने की सिफारिश की है। 


इलमें सिट्‌टी के बतंन बनाता, कपड़ा बुततों, सछलो सारता, फलों का 
रस निकालना श्र मुर्गी इत्यादि तथा मधुमक्लो श्रौर रेशम के कीड़े पालना 
महत्वपूर्णा है। कुर्ण के करथा वस्त्र सलाहकार बोर्ड ते राज्य में करधा वस्त्र 
उद्योग को उन्‍्लति के लिए जो योजना बनायी है उसमें कहा गया है कि बिनाई 
के श्रौर स्कूल खोले जायें भ्रौर बुनकरों को भ्रपता धर्था चलाने के लिए जितना 
ऑत्साहन चाहिए दिया जाप । 


दिल्ली 
१६५३-५४ में राज्य में ७५ नथी उत्पादन संस्थाएं बनीं जिसका श्रेय” 
उद्योग विभाग से तुरन्त श्रौर समय पर प्राप्त सहायता को है। उद्योग विभाग” 
ने इन संस्थाशरों को देश में से भर देश के बाहर से कच्चा माल प्राप्त करने 
में मदद दी, शिल्प विधि श्रौर वाशिज्य सम्बन्धी मामलों में निःशुल्क सलाह' 
दो झौर बिजलो झौर .परिवहन की सुविधाओं के श्रतिरिक्त भ्राथिक सहायता 
का भी प्रबन्ध किया । 





लादी उद्योग की उल्तति के लिए खादी श्रौर ग्राम उद्योण सहकारी 
समिति लिमिटेड को ३२,००० दुपये का प्रतुदान दिया गया। हरिजनल लड़कों: 
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सातवां बर्ष 


“को घरेलू उद्योग सिखाने के लिए हरिजन सेवक संघ को ५,००० रुपये की 
सदद दी गयी। १६५३-५४ में संघ ने खिलौना बनाने का एक विभाग 
व्खोला । 


उद्योग सलाहकार बोर्ड ने राज्य में एक श्रौद्योगिक वित्त कारपोरेशन 

बनाने की एक योजना स्वीकार की है । बोर्ड ने रोज्य में बेरोजगारी की समस्या 
अच्छी तरह सम ली है भौर शोप् हो वह कई प्रकार के उपाय करने 
बाला है। है ४ 


भा श्र बांट निरीक्षण विभाग ने राज्य में जगह-जगह प्रचलित बट- 
खरों झ्ौर तपनों की जांच-पड़ताल करने भ्ौर उन पर ठप्पे लगाने का बोड़ा 
उठाया श्रौर बेईमानी रोकने के लिए तथा भ्रपराधियों को पकड़ने के लिए 
छापे मारे । 


१६५३-५४ सें“भारतोय कम्पनी कानून के भ्रधोन ११६ तई कम्पतियाँ 
“रजिस्टर्ड की गई जिनमें ३ विदेशों कम्पनियाँ भी हैं। १६३२ के भारतीय 
>साभीदारी कानूस के भ्रधीत ६०० नयी फर्में स्वीकृत को गयों । 


हिमाचल प्रदेश 

७. हुन की कताई श्रोर बुनाई सिाने श्रौर साथ ही साथ माल तैयार करने 
“के लिए चम्बा, मंडी, रियूर श्रौर सुन्दर नगर (किला संडो) तथा चीनी (जिला 
महातू) में नए केस खोले गए हैं। इसी प्रकार चमड़ा कमाने भर चमड़े का 
'सामान बनाने के लिए चम्बा भर पौंटा (जिला सिरमूर) में, धातु के बन बनाने 
के लिए शोलन (जिला महासू) में, मिट्‌टी के बर्तन बनाने के लिए पौढ़ा (जिला 
सिरमूर) में, टोकरियां बुनने के लिए ताहन (जिला सिरमूर) में, और स्लेटें 
“बनाने के लिए मंडी में तथा दियासलाई भ्रौर दियासलाई को डिबिया बताने 
>के लिए जोगेख नगर (जिला मंडी) में नए केन्द्र जोले गए हैं। 


मंडी, सिर्मूर भौर चम्बा जिलों में शहतृत के पेड़ लगाने के लिए नए 


गो भाग 


बगीचे बनाए गए । उद्योग विभाग ने मंडी जिले में रेशम निकालने और रेशमी 
“कपड़ा बनाने का भी काम शुरू किया है। 


लाहन में हिमाचल रेजिन भ्ौर तारपीन फेक्टरी ने १,१३,००० सन रैजिन 
साफ किया है, उसने ७७,२०० सत रेजिन झोर १,५४,००० गैलत तारपीन भी 
तेयार किया है जिसका मूल्य लगभग २४,७०,००० रुपया झ्रांका जाता है। 
घरेलू श्रौर छोटे पैमाने के उद्योग शुरू करने को प्रोत्साहन देने के लिए योग्य 
लोगों को १,३२,००० रुपया कर्ज के रूप में बांटा जा चुका है। 


४ कच्छ 

कॉंडला, जख्ताऊ, मुख्या भौर कोटेश्वर के चारों नमक फारखाते बराबर 
उन्नति कर रहे हैं। घरेलू उद्योगों के विकास के लिए केखोय सरकार ने श्रपनी 
तरफ से २०,००० रुपये की सहायता मंजूर को है जो राज्य सरकार द्वारा कर्जे 
के रूप में बांदी जायगी । राज्य में घरेलू उद्योगों के विकास के तरीके श्रौर 
साधन लुटाने के लिए एक घरेलू उच्योग बोर्ड स्थापित किया गया है। भ्तली 
उद्योगृ के संगठन भ्रौर उल्लति के उपाय खोजे जा रहे हैं। मछ्ती उच्योग राज्य में 
आहत सौ श्रामदनी धौर रोजगार का साधन है। 


विन्ध्य प्रदेश 
राज्य की प्रर्ध-ध्यवस्था का मूल प्राधार खानें है जिनसे १२ महत्वपूर्ण 
निज प्राप्त होते हैं। 


पुनर्वाय * 


अजमेर |! 
१६५३-५४ में विस्थापितों को १९,३८० रुपया छोटे-छोटे कर्जोंके 
रूप में बॉँटा गया। १६६ विधवाशों, २८१ वृद्धों को गुजारा भत्ता भो दिया 
गया है। 


30... ४ छ० हे 


सातवाँ वर्ष 


अजमेर में १६५० में जो विधवाभ्रम ट्रेनिंग केन्द्र खोला गया था वह 
सिलाई, कढ़ाई श्रौर कालोभ बुनने को शिक्षा बराबर देता ग्रा रहा है। ब्यावर 
के व्यवसाय-शिक्षा केख में भी कताई भौर सिलाई सिख्ताई जातो रही है। 
सीखने वालों को १२ रुपया महोना छात्र वृत्ति दी जाती है। १६५३ के अन्त, 
में ४३ विपन्‍्त विस्थापित स्त्रियाँ यह धन्धे सीख रही थों। 


विस्थापित हरिजनों के लिये १६५३ के श्रन्‍्त में भ्रजमेर में एक कमरे 
वाले १६० श्र ब्यावर में १३६ सकान बनाए जा रहे थे । 


भोपाल बढ 
बरागढ़ में विस्थापित व्यक्तियों की बस्तो बन कर तैयार है। जो 
लोग कोई काम घन्था सीख चुके हैं उन्हें श्रपती मर्जों का काम शुरू 
करने के लिए कर्जा दिया गया है। बैरागढ़ में विस्थापित व्यक्तियों को 
सात झौर दुकान बनाने के लिए भी कर्ज दिया गया है। २,००० विस्थापित 
विद्याधियों को ३५,००० /रुपया प्रमुदान श्र छात्रवूलि के रूप में बांटा 
भया है। 


बिलासपुर 
भाछड़ा नंगल जलाबाय बन जाने पर जिन लोगों को जमीत घिर जाएगी 
उनको फिर से .बसाने के लिए प्रवन्ध किया जाने लगा है। 


कच्छ 
गांधी धाम के श्राश्मम में जो विस्थापित ब॒द्धों के लिये बना है, १६५३ के 
अन्त में ८६३ प्रादमी रह रहे थे। इस श्राक्रम पर बर्ष में तोत लाल रुपया 
खच होता है। विष्रापितों को उद्योग प्रौर छेती के लिए छोटे-छोटे कर्ज दिए: 
गए हैं। पु 


विश्ध्य प्रदेश 
पश्चिम पाकिस्तान से भ्राये हुए विस्थापित विद्याधियों शोर शिक्षायियों 
को भ्राथिक सहायता देने के लिए भारत सरकार ने १०,००० रुपया मंजूर 


न्‍ी 
र्०्४ 








“गा भाग 
“किया है। गुजारा भौर विवाह भत्ता तथा पुनर्वास प्रनुदान के रूप में बांढे जाने 
के लिए ३३ लाल रुपया दिया गया है। विस्थापित व्यक्तियों के लिए एक 


कमरे बाले ६१० मकान बताने को मंजूरी दे दी गयी है और काम शुरू भी 
हो गया है। 
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देश-विदेश 
लोक-कथायें 


इस संग्रह में देश-विदेश को चुनी हुई सोलह लोक-कथाओं को ई 
दिया गया है । पुस्तक में ५० से ऊपर चित्र और ७४ पृष्ठ २ 







पब्लिकेशन्स डिवीजुन; ओल्ड सेक्रेटेरियेट 
दिल्‍ली को लिखें 
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और 
उसके बाद 


जवाहरलाल नेहरू के भाषण 


(१६४९-१६४६) 


उस संप्रहें में हमारे प्रधानसल्त्रो भी:जवाहुरलण्ल तेहक के लगभग ६० महंत्य- 
पर ,आ्ाषण संप्रहोत हैं। ये भाषण १९४६ से १६४६ तक विशेष-विश्वेषे श्रवसरों पर 
'िफेंगपे थे । स्वाधोनता, महात्मा गांधी; साम्प्रदायिकता, काइमीर, हँदराबाद, शिक्षा, 
उद्योग, भारत कौ वैदेशिक मीति, भारत भ्रौर राष्ट्रमंडल, भारत श्लौर विदव भादि 
विषयों के भ्रतिहिक्तत कई फुडकर विषयों पर भी भाषस हूँ ।* जो व्यक्त प्राण के 
भारत या भारत / सरकार पर कुछ भी जानना श्लाहता है बह इत भाषशों को पढ़े 
बिना काम नहीँ चला सकता । नैतिक मूल्यों के लिए हमारे प्रधानम्ख्री का शआ्राप्रह, 
उनकी सरलता, निष्कपटता तथा स्वभावगत सच्चाई के कॉंरसा इत भाषरों को स्थायौ/ 
साहिल्यें का भहृत्व प्राप्त हप्ता है। केवल सामथिक विषयों पर प्रामारिक रोशती की 
दृष्टि पे ही नहीं बल्कि सभी वृष्टियों पे ये भाषणों संप्रहृणीय भ्रौर पठतीय हैं। 







पृष्ठ संख्या डिमाई ४४४, सुन्दर कलापूर्ण 
कड़ी जिल्द मूल्य ५) डाक व्यय १) 


पआप्ति स्थान : 
पब्लिकेशन्स डिवीज़न, 
ओढड सेकेटेरियट, 
दिल्ली-८ 











